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| भूमिका | 
शाशक्षुक्षम्राय बहुत दिनों से विचार था कि यदि हिन्दी में 


9 _ ६ 
रे ज्ढृ पृथ्वी के,ससी मुख्य झुत्य देशें। का सेक्षित इंति- 


“ताक दास प्रकाशित हैं। जाता ते देश का बहुत बड़ा 
डपकारः होता और हिन्दी जानने वाले महाशयें का दृष्टि क्ष तर 
बहुत कुछ विस्तृत है। जाता | अवश्य. ही हमारे यहाँ इतिहास 
का एक दुम असाव नहों है पर इंस ओर हमारे केखकगणों 
का सदा से बहुत कम ध्यान रहा है ऐसा मानने में कदाचित्‌ 
कोई सी महाशय विशेष हठ न करेंगे . इसका फल यह 
हुआ कि केवल संस्कृत एवं हिन्दी जानने वाले अपने देश का 
भो चुत्तान्त बहुतही कम जान सकते हैं और पृथ्वी के अन्य 
प्रभावशाली देशें के हाल जानने से वे तितान्त वंचित रह 
जाते हैं । यहाँ तक कि अधिकाँश छागें के ऐसे देशें के नाम 
तक नहों ज्ञात हे।ते | यह दशा कैसो शेचनीय है से लिखने 
की विशेष आवद्यकता नहीं । यही कारण है कि हमारे यहाँ के 
लोग जानते ही नहीं कि किन किन कारण से देशें प्प्व राष्ट्रों का 
अभ्युद्य एवं अधःपतन हे।ता है; कैन बातें और सितियाँ उत्तम प्वं 
कैन निकछ हैं; किस प्रकार केआचार-विचार से देश ग्रै[ए जाति.के। 
राम पहुँच सकता है औए . किससे हाति ही हानि सम्भव है; किन 
किन कारणों से किन किन देशों की उद्धव हुआ ग्रार उन कारणों के 


े0 _॥ 
याथातथ्य अथवा समुचित परिवर्तनां के साथ हम अपने देश एव 
जाति में केसे उपस्थित कर सकते हैँ, किस चार टाल पर चलने से 
किन किन देशों एवं जातियों अथवा राष्ट्रों के क्या हानि पहुँची 
अथवा उनका केसे हास या सबनाश दे गया सौर हम में ये ग्रधवा 
चेसो ही घुराई की चाल ठाले हैं या नहों ग्रार यदि है ते दम 
उनका केसे हटा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि ऐसे ही सकें बड़े ही 
मटत्त्व के घश्च हैँ कि जिन पर ध्यान देने से हमारा फित छोगा एवं 
जिन्हें अलग छाड़ देने से हमारी न जाने क्या फ्या दुर्दशा या सच 
नाइा तक हा। सकता हैं। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देने की पात्रता 
हम में तभी आ सकती है जब हम सेसार के सभी ऐसे देशों का 
इतिहास जान छे| कि जो आज़ दिन उद्यदक्षा में हैं अथवा पूछे- 
काल में रहे हैं, एवं जा देश ग्रपनो असावधानी से विलकुत्द मिद्दी में 
मिल गये हैं । फुछ जातियां ऐसी भी हूँ जो अपने मूसता के कारण 
इस “अगसार” संसार से कूच फर पिलकल निम्‌ छा गई प्रथवा 
ऐसो उत्कट अधागति के प्राप्त हा गई झ्ि उनझा पुनराधान 
हिना असम्भव शे गया है । ऐसी जातियां का पूरी कुत्ताला ज्ञान 
खेना, उनकी घुटियां के भली भांति समक काश उन पर मनन 
करना, ग्रीर प्रपनी जाति से उन्हें हटाने का पूरी प्रयल करना 
धरत्पेक समभदार मम॒प्य का आवश्यक कर्तव्य है। पर केघाड 
हिन्दी जाननेयाले इतिहास-अन्धों के ग्रभाव से इस पवित्र कवि 
के पाहन करने में नितास्त ग्रसामथे हैं । 


का खाने रा तदिएत कि ल्लप्शिलपपललन्५ू ० पक क्र "> आँफण डक हह हू हैं 
हु की झात जाते दीजिय ) उदाहशशाथ बेसाई दर हव 
स्का 
फिमनह की सोयातिनीस लामिे इ५ इणरर> औजजाा 8 ० ३ 80 
हिसपुधी की सीचातिनीस जानिये पर हो हषि दीडिए । इस बट सप 


है] 


_॥॥ 
शताब्दी से ऐसा मानने वाले बहुत न मिलेंगे कि ईश्वर ने ही इन 
नीच जातियें के! सदा के लिए नोच बना दिया है प्रौर यह क्र 
आज्ञा दे दी है कि वे दे, चार, छः, दस, बीस, पचास पुछताों तक 
नहों बरन अनन्त काल तक छाखें करेड़ें पीढ़ियाँ बीतने पर भी 
'सदा के लिए नोच ही बने रहे श्रोर उन्हें उन्नति करने का कभी 
अवसर ही न प्राप्त है| | न्‍्यायशील ईश्वर पर ऐसा कलंक लगाना 
'नितान्‍्त' अनुचित है। कुछ महाशय कहने लगेंगे कि ईश्वर ने किसो 
'फेा भी अनन्त काल के लिए नीच बने रहने की आज्ञा नहों दी है । 
आत्माओं की नोचातिनोच येनियां से लेकर क्रम से उच्चातिउच्च 
पढे पर स्वकमौछुसार पहुँचने का उसने यह प्रबन्ध किया है कि 
अच्छे कम करने से भंगी, चमार और हलालखोर तक दसरे जन्म 
में श्र छतर जातियों में उत्पन्न हे! सकते हैं ग्रेर इसो भाँति धीरे धीरे 
उन्नति करते करते ब्राह्मण-येनि तक प्राप्त कर सकते हैं। इसका 
उत्तर हम यह देते हैं कि इस तके के अल्लुखार ब्राह्मण एवं हिन्दओं 
की अजय उच्च जातियों के भी उन्नति करने की कोई आवश्यकता 
नहों, क्योंकि कम के ज़ोर से वे दसरे जन्म में जँगरेजों अथवा अन्य 
भभावशाल्वी जातियें (यथा जमन, जापानी इत्यादि ) में उत्पन्न 
ला सकते हैं। धश्चन ते यह है कि हमारी हिन्द' जाति कभी पूरा 
उन्नति करे या नहों ? शायद कोई शी हिन्द यह न कहेंगा कि 
हिन्दुओं की उन्नति न हा।, बरन वे छेग दुसरे जन्म से यारोपियन, 
जापानो, या अमेरिकन हों | इसो भाँति वेचारी नोच जातियों का 
भा इसो जन्म में क्‍यों उन्नति न करना चाहिए ? इतिहास से यह 


जा 

सम्रमाग सिद्ध हा चुका है ये “नीच” जातियाँ पहले यहां राज्य 
करती थी' ग्रार हमारे पूर्व पुरुष आये ने तिध्वत के आस पास 
मध्य एशिया के किसी स्थान से आकर इन पर आक्रमरा किया भ्ोर 
धीरे धीरे इनका सारा देश विज्ञय कर लिया। तत्पश्यात' इनके 
पढ़ने ति के अत्य सभी मागो से वंचित कर उन्होंने दाने 
दाने इनन्‍्दें ऐसा नोचातिनीच बना दिया कि अच इनमें से अधिकांश 
लेगें की गणना मनुष्यों में करना व्यथ है। हमारी समम में भारत- 
वर्ष की मनुष्य-गगणाना में ऐसे मनुष्यों की गिनती करना ही ठीक 
नहीं गौर सतव जान पड़ेगा कि यहाँ की जन-संस्या जा तीस करार 
कहलाता हैँ घचह दम श्रममृलक प्रार अधाझा हैं। शक ते यहा 
खो-शिक्षा के असाव से जनसेस्या का अद्धांदा अलग ही छोड 
देना चाहिए. श्रार फिर इन चेचारी पयवत जातियों एंपयं अन्य 

जानियों के पपश्चुवत्र मनुष्यों का गणना के चाहर कर देने से इस देश 

की ग्राद्यादी सवा ग्रतवा देद करा मात्र फी रह जायेगो पार प्राय 
यही सेस्या यहाँ के पड़े छिले लोगो की है. फ्योद्ि पुरागे में या 
धरायः ११ सेकठे एस खियां में केचद उ० खकड़े अर्थात हज़ार पीछे 
मात्र ही सेग्या “ते, “मे, कर लेनैयाले मन्यों की है । शिय ! 
शिव ॥ भरता अंधकार का हां पता है !! अस्नु, या बैयारी साचा- 
लिनीय जातियां भी हया ग्रय करना वर्ग उछति काश सकती? शायद 
कथन नाएी। धारा में इतना तिद्ेष असर नहीं जान पहता पर गायों 
में प्ररफआानेयां ग्यग अनायेो में मनध्य भार पटद्ा का शा बजाए पाया 
जाता है । दशा वियों से मार खाते खाते धार हक उठाते उड़ाने 


हक 
नोचातिनोच जातियाँ ऐसी निर्जीब हे! गई हैं कि कुछ कहते नहीं 
बनता | केवल एक ब्राह्मण या क्षत्रिय अगर पचास चमारें के भी 
साथ ही साथ मार चले ते भी वेचारे चमारें से सिवाय हाय हाय 
करने और इधर उधर भागने के ग्रौर कुछ भी न बन पड़े। से 
यद्यपि आय्य-ज्ञाति प्रायः एक हज़ार वर्षो से पददुलित और 
पराधीन हे! रही है ते! थी उसका दुबदुबा ( ०४४४९ ) अब तक 
नोच जातियों पर कई अंशे[ में जैसा का तैसा वर्तमान है। हम भरी 
भाँति जानते हैं कि बहुतेरे कट्टर विचारों के छोग यह बात सुनकर 
भें चढ़ाने ग्रौर कहने छगेंगे कि “इन लेखकों के क्या यही अभी 
हैकि चमार ब्राह्मणें ग्रौर ठाकुरों के जूतें पीटें?” इसके उत्तर में हमारा 
सिनय निवेदन है कि हमारा यह अभीष्ट नहीं, परन्तु हम लोग ही 
वेचारे चमारों के क्यों सताचे' ? कदाचित्‌ इसी के बदले, “जे जस' 
करे से तस' फछ चाखा” के अज्ुसार, हम लोगें के साथ सी अन्य 
देशों की प्रबल जातियाँ क्ररे बतोव कर रही हों | ट्रांसवाल, नेटाल,, 
आस्ट्रेलिया इत्यादि अनेक देशों में हम छागें का क्या सम्मान होता 
हे से इतिहास एव' समाचार-पत्र-प्रेमियां से छिपा नहीं है। वहाँ 
हम लेागें के साथ उससे सी नोचतर बर्ताव किया जाता है जैसा 
हम छोग बेचारे चमारें के साथ करते हैं। सच पूछिए ते इसमें 
आस्य्य ही क्या है ? उदारशील अंगरेजी जाति के! छोड़ यदि 
भारतवर्ष पर किसो अन्य ऐसो ही प्रवछ जाति का अधिकार होता: 
ते कदाचित्‌ कुछ दिने में हमारी प्राचीन आय्य जाति भी धीरे 
धीरे चमारें की हो दशा के पहुँच जाती।. ऊँगरेज़ों ने हम छेगें 


बा! 
लिए शिक्षा का विद्यालू द्वार खाल कर हमें यह अवसर दे दिया 
कि हम ऐसी शाचनोय दहशा से बच्चे । पर, जा जाति अपनी 


हु 


न्‍ 


हे भें । 


उन्नति करने में आप ही चेष्टा न करे उसे कोई भी उद्य नहों चना 
सकता। आर, इसा कारण, हमारी समम में, अब भी चहुन सम्भव 


हक | 


कि समस्त हिन्द जाति की वही दद्ा दा जाये जे देचाने काल: 


न 
तन 


गांड, सन्‍्थाल, भड्ढीं, पंचम, कंजड, चमार इत्यादिकां की आज दिन 


+कह 


औ 


आर कद्ानित्‌ सदा गहेगी। फ्या काई सी करेगा कि यद नोच 


24 ॥ 
हि 


जातियां अच किसी विद्यार-केारि में आनेयाले समय फे भीनर सेसार 


कि 


की उच्च जातियां के साथ अपना स्थान है सकगी ? पैसे ही यदि 


रिन्ति जा ० ७५: साय पान >> थे पर ऋष्मण् ््् हे 
च्जुआत सा सावधान हाकर के याल़ा कान एक किनारे 


्ज क्र 


रखे अपनो उन्ननि मे हनेहास-सेझ उद्योगों हारा शीघ्र सत्यर ने 
ह। जायगी ते काई आशय नएहों जे बह फिसो दिन इनोई नीचा- 
तिनीच जातियें के पद के धाप्त हे जाये (| इस भयावती दक्षा से 
धचने का उपाय यही ए कि सेप्तार के रदितास पर ध्यानपृर्र४ 


मनन याश फम छाग अपना पाइया भार दराइया का हैडावल भार 


क2  # >्क शी रथ हे हिल डा जज कुपर 
शाशभ धाश सनामान शाम-ाजा मे प्पना पृषा उ्याश कश मं | है 


ग्रेष उह्ेइय के फीभूस तिने में यदि या इतिटासमासला कष्ट 
भी साहायफ एई का इससे समन रगाने साले झ खा लोग काग 
५ 
सेगाफ, यश सम्गदका, बया प्रशाशर, गपने के घन्य मानेंगे । 
हनितलार से वाया त्गा शान गति उनका ठप गए हारने से शा सात 
कय थिक्लार सद|स धो जायगा। खास रूप मे ऊूपा जा वाछ 


रद क्यू के 

अत, दि $ ३ "का... अल - करतूत कु ताक 

मो शक ते अभाश्पन 
न 


कक का कर 
लिशा छा शुका ॥ उस आवगिस इतिहास 


च्प । 
खूब होता है। दूसरे आदमी का अनुभव बेहद बढ़ जाता है । तीसरे 
उसे भछी भाँति ज्ञात है| जाता है कि में जे कुछ अपनेही आसपास 
देखता रहा. हैँ और जिसे ही में संसार समकता था बह वास्तव 
में गूलए फल का ही संसार कहा जा सकता है। चाथे उसका अंध- 
कार-जनित अभिमान छूट जाता है। पाँचवें उसका कट्दरपन भी 
पूणतया घिस जाता है; क्योंकि उसे ज्ञात हे। जाता है कि संसार की 
प्रायः सभी जातियाँ अपनेही धम एवं विश्वासें के, अपनीही रीति- 
रवाजों एवं पहिनाव, चाल, ढाल इत्यादि के सदा से सवश्रेष्ठ मानती 
आई हैं और आज तक मानती जाती हैं | यद्यपि यह सम्भव नहीं कि 
सभी घर, विश्वास, रीति या चाल सर्वोत्तम हा सकें, ओर सम्भव 
है कि निष्पक्षपात हे कर मनन करने से विद्त हे जाय कि 
हमारी ही सभी बातें संसार भर में सर्वोच्च न ठहरें बरन कुछ 
अन्य जातियें की शायद सभी, अथवा कम से कम कुछ, बातें हम 
से श्र छतर हों । ध्यान रहे कि जैसे हम यह सुन कर चिढ़ सकते 
हैं कि हमारे आचार, विचार, धर्म, विश्वास, पहिनाव, ओढ़ाच,. 
रस्स, रवाजें सर्वोत्तम नहों हैं. उसी भाँति अन्य जातियें के कटृदर 
ग्रेर अनुभवशुत्य लोग सी यह सुन कर जामे बाहर हा सकते हैं. 
कि संसार में किसो जाति की रीतियाँ उनसे उच्तमतर हैं | जैसे 
हम अन्य जातियें के नापाक और पतित समभते हैं वैसेही बहुतेरी- 

: उच्च जातियाँ हमें नोच,  घुणित, अद्धांसभ्य कहती हैं। जैसे हम 
अन्य जातियों का छुवा हुआ भेजन नहों खाते बैसेही कुछ अन्य 
जातियाँ हमें छू जाने तकमें अपना परम अपमान सममभती हैं !. 


5 है हि हि 
जे ये 8 हे 
पहनाना परमाचद्यक हूँ इसे हा कुछ अन्य खभ्य कहाने पाला 
ज्ञा /. कफ चकग क्ता ध् कक, स्स्श्ज्े म्टपपत लिए 5 
जातेयाँ अपने ेंग मादना, पर छाट करने के लिए एरिया का प्रय- 
पतन से हा पातल च्फ जूदे पहना कर लजााकर दना मार ऐसे है 


अनेक »+३- हास्यारुपद 
अनेक दास्यास्पद राजा का प्रचालत सखना सम्यता का खामऋआा 


न छ्थ ५ कि का 2 
सममतो हे । निदान कहाँ तक लिख. इततहास पहने स अरदकानेक 
गार रस्तका शाधकाधयथक प्रचार ऋरमा प्रययक्य दशा पाए 


कब करन 
काल अनाथ कट कट्रशाशा पक 


की कब मी ऋ अं: के व 
जातादइताओी वा पायल दासदर त््यःः है। हमारी सममकम यदि हिनरी- 
पदिनत समाऊझ का दद्ामांश को एथ्दा के प्रभादशाला दशा का 


१ फिर 8: -< > न 
श्तिंदास जान से से इस छनागे देश: ग्रार इस यराए एय फिस्ता 


ऊ 
७ 


कत न्प के क् गा हे 
समय में परमाशझ, परन्तु अब प्रधागते-प्राप. प्राद्दीन मार पेपर 


5 
. 


मर ग्रह 
आरसय  एउन्‍्टू ' जाने, का पूरा इपदार घार प्रसमाधान ता ध८ट 
क् न रथ 

भी सम्भव है | नयी ते एइसा माचज्य-मय घार परमाउसालस सतव का 


के 


कल +< आह 
धरती गाम-शाहय मे का ने जान हुसा पुरा हार 


ला झारई आाइचार का धात नाय ! 


जी आ 2 ईृ 
ह उहु४- 6९ हूँ है... >नन्‍यकतन्कनक- की मीन अनाओन। कि हक छः 5 कक _ 
शा टू कु हू कु ३ह- हैक ० १६ मु नाक + श्र कलक पक... के >री।कलण ती-इककर, 
५ ४०0६5 5 +(ईदई ४5 लिप लिए चुदाई ४ रा इन्डचक। 
+३#>गमन्‍्णनीर+ व क ५ शक की €%. 
न्यू 
कक 5 ल्‍ः सु 
च्ि लि पक लक (“ननजन-भुककनन>क_कक 2५% ०० आ 
४ शारदयाए। सम्याल * ऑदा व 
ल्‍ 4 
जूक की जननयूर जः 
मर ई 08:०३ ट हट ० मकर पा भी 0 $#ऑंआ आज 
का घर कर्क + ६8०» $ “... रू बी ध्तफ, 5० ५ ई अदा प्रा 
का 4७7 फुड 77“ कं हे 
है (६-बंकह “हक पूरा ५ पका श्ल्त्श्ट्रः 
3 पाए बादल खसात | माय । 
* 
५५ पक ल्‍कनककत- आर नह भा छुडदापलदु न मलिक श्र न्ज्क टडी कक 
नि लू कक रू 
छह दुशसाए) पल रन छू 5६ #. इस 4५ है ४ ६४१ 
न्‍ ३.02 
डा अक पका ह, अर शक- शीश करी.औ 
ह अड्ू तर प दै्ड + के ० ६० ७४३ 


ज्-ए 


* स्पेन । १५ जापान । 

१० पुतेगाल । १६ जमनो । 

११ हालड, डेन्सार्क च स्विटजुए- | १७ रूस अर्थात्‌ रशिया। 
लेड । । १८ संयुक्त रियासतें-अप्रेरिका । 

श्र हर | । १९ फ्रांस अर्थात्‌ फ़रासीस | 

रे स्वीडेन सर नारवे । : २० पृथ्वी के अन्य देश । 

१४ इ गलूड अर्थात्‌ ग्रेटब्रिटन | . ! 


ये पुस्तकें ऊपर लिखे अथवा किसी क्रम विशेष से नहीं 
प्रकाशित होगी बरन खुशीते के अनुसार निकलती रहेगी | ऊपर की 
सूची से नस्वर इस हिसाब से लगाये गये हैं कि ने० १--५ तक वह 
पेश हैं जिनकी सभ्यता ग्लौर उन्नत दशा किसी समय में बहुत 
बढ़ी चढ़ी थी परन्तु अब सिवा ने० ४ के और सभी का बुरा हाल 
है, ओर न० ४ को दशा भी पहले के देखते अब बहुत मन्द्‌ है। चे० ६ 
से १३ तक के देशों की सभ्यता बैसी प्रादीन नहीं पर बीच में उन 
की भी अच्छो उन्नति हुईं थी और कतिपय अब भी सली चंगी दशा 
में हैं। ने० १४--१९ के देश इस समय पूरा प्रतिसाशाली हैं एवं 
-ने० २० में पृथ्वी के उन शेष देशों का हाल लिखा जायगा जिन्होंने 

'सेखार के इतिहास में को कुछ भी येग दिया है| 


हरदेईं, इ्यामविहारी मिश्र, 
२१२॥४।०८ | . शुकदेवविहारी मिश्र । 


| 

घोष एवं प्रिंटर और प्रकाशक महाशयों के! थी हादिक धन्यवाद 
देते हैं जिन्होंने इस इतिहासमाला की इस प्रथम पुष्तक के पस्तुत 
करने में अपने उत्साह ओर हिन्दी प्रेम का पूरा परिचय दिया है। 

किसी समय हमारा देश ससप्त संसार का शिरोमणि था| 
शोक ! आज उसकी कुछ और ही दशा है । हिन्दो के सुप्रसिद्ध छेखक 
बा० हरिश्चन्द् ने अपने एक नाटक में भारतवर्ष के प्राचीन गैौरवांश 
के बड़ी उत्तमता से एक चापाई में वशित किया है। वह यह है।-- 

“फ़िनिक मिसिर सोरीय युनाना | 
से पण्डित ले भारत ज्ञाना” ॥ 

कैसे सारगशभित शब्द हैं | वास्तव में किसी समय हिन्दुस्तान 
में यही योग्यता थी कि छोग इसे आदर्श मान कर इससे शिक्षा 
अहण करते थे। परन्तु अब थे दिन न जाने कहाँ चले गये। 
मय्योदा-पुरुषेत्तम श्रीरामचन्द्रजी, भीष्म, द्रोण, अर्जु न, कालिदास, 
महारानी रक्ष्मीबाई आदि की प्रसविनो वीरसिंहिनो यह सारत- 
भूमि आरत होकर निजन बन में फूट फूट कर रो रही है। इसी 
फारण इस बात. की बड़ी आवश्यकता है कि आधुनिर्क श्रवीरों 
फे विक्रपादाहरण वीरघसवबिनी के समक्ष रक्‍खे जायें, जिनके द्वारा 
इसे मात्यूम हे। कि ये नये नये देश कैसी उन्नति कर रहे हैं, 
ते क्या स्वया इसे जे किसी समय में संसार की आदर्श थी, 
फिर अपने खाये हुए गौरव के हस्तगत कर लेने में केाई सन्देह 
है। जमेती भी कैसा प्रभावशाली देश है ग्रोर उसमें समयेचित 
ऊफैसा कैसी उच्नतियाँ हुईं हैं इस बात का दिग्दशन इस छोटे अन्ध 
के अवलेकन करने से हे। जायगा। जहाँ शार्क्मेन के समान 

घर 


ट 


५ 

आदश महाराज, विस्मार्क से राजनीतिज्ल, घ्लूचर सट्टश याद्धा 
ल्यूथर के ससाव धार्मिक संशोधक; हेगेल, कैंट, छाजें के तुल्य 
दाशतिक,; गेटी सरीखे झुकवि औ्रार मेरिया थेरेसा ऐसी उदारशीला 
महिला होगई हैं, ऐसे प्रतिसावान जमेन देश के इतिहास के ध्यान- 

पूतक पढ़ कर हम लोग अवश्यमेव शिक्षा ग्रहण कर सकते है । 
प्रत्येक देश की उन्नति के पूणतया समझने के लिए, हमारे वास्ते 
चार पहलुओं के ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। (१) शिक्षा, 
(२) वाणिज्य, (३) शासन-नीति,/(७) धर्म ग्रार रिवाज । यही चार 
उन्नति के विभाग हैं। ये देशोन्नति !हाने के समय अपने किसी 
न किसी वेकासिक रुप--([77ए०ेएांणाजा5 वज्जष्ण) आरम्भिक 
च्रुद्ध, अथवा उत्कृष्ट में चर्तमान रहते हैं ग्रार राष्ट्र के चढ़ाव 
उतार के नियमित करने में पूरा काम देते हैं। इन्हों पर देश 
का उत्करप निभर है। जरमन-इतिहास के! मनन करते समय इस 
'पादचतुणय का खदा लक्ष्य करके प्रव्थावलाकन से पूरा 
लास हा सकेगा | इस भाँति पढ़ने से हम उस देश की अवस्या 
ग्रैर अपने यहां की दुशा का पूरा तारतम्य जान सकेंगे ओर 

उपयोगी विपयें के यहाँ व्यवह्मत करने में सफलमनेारथ हगे। 
(77 प्रथम जमनो में विद्या-प्रचार का विषय लीजिए । पांचवीं 
शताब्दी तक सिवाय घर्म आर प्रेम-गीतों के यहाँ शिक्षा का नाम 
तक न था। ईसाई मत का प्रचार दाने पर उन लोगों ने गिजाघरः 
मे पाठालय. खेलना झुरू किया। शालमेन (७६८--८१४) ने 
ग्रमेकानेक पाठशाल्ययें खेलों भार खूब शिक्षा का प्रचार किया | 
१२ थीं शताब्दी तक इस घिपय में थाड़ी बहुत उन्नति ऐोती रही । 


नर 

तदनन्तर १३, १४७, १० वीं सदी से शिक्षा का वाघ्तबिक उद्धार 
आरस्स हुआ | इस समय बुलफ्रम इत्यादि अनेक कवि वर्तेमान थे | 
इसके बाद ही ल्यूथर (१४८३--१०४६) की प्रभावशालिनी धरमचर्चा 
शुरू हुई अनेक विद्दानां ने उसके सिद्धान्तों के छत्द बनाना प्रारस्थ 
किये । यही समय दाशनिक गवेषणा के आरस्म का है । तदुनन्‍्तर 
१७ चों सदी में लेब॒निज़् और चुल्फ़ आदि अनेक दाशतिक हे। गये 
हैं। १८ वीं शताब्दी में शिक्षा की अव्याहत उन्नति होती रही ओर 
काल्पस्टक, हाडर, गेठी ऐसे सुकबि तथा कैंट ओर शापनहचर 
सरीखे दष्शेतिक इसी काल में हुए हैं । यहाँ पर यह शताब्दी 
साहित्योत्कष के लिए प्रसिद्ध है। फ्रडरिक दि ग्रेट ने प्रशिया में 

खूब विद्या का प्रचार किया। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रायः १३ वीं 

'सदी के आरस्म से स्थापित होने रूगे थे। १९ बॉ शताब्दी मे जितनी 

विद्योन्नति इस देश में हे! गई है, शायद ही उतनो कहां देखने में 

आचबे | आज कल यहाँ बड़े बड़े सुकवि, लेखक, विद्वान, बेदान्ती और 

दाशनिक विद्यमान हैं । 


वाणिज्य का मामला देखते ही स्पष्ट मालूम हे! जावेगा कि 
शालमेन ही ने इस विभाग का सूत्रपात किया। १२५ वा सदी में 
व्यापार की इतनी उन्नति हो गई थी कि इसे पुष्ठ करने के दिए 
शहरें में ससाये' स्थापित हेाने छमी थाों इसके बाद ३--४ से 
पे धीरे घीरे कल हक हक] क्र 
. षष तक धीरे धीरे तरक्की हे।ती रही । १६ वो शताब्दी में व्यापार 
बड़ी उत्तम दशा में था, किन्तु तीस चर के प्रचण्ड संग्राम 
( १६१८--४८ ) और फिर फ्रांस देशीय घेर विछ्ुव से ( १७८८--- 


ी। 
वाणिज्य का बडा आधात पहुँचा | उक्त विशप्रव॒ के सम 
में कु डरिक दि प्रेट ( १७४४०--८० ) के होने से केई 


३7 
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हे। सकी । इन झेोकें से चच कर व्यापारी लोगों ने 


विस्माके के उत्तम उत्तम संशाधनों से सहायता पाकर चाएित्य 
दिनां दिन उन्नति के घाप होता गया। यह समस्या हम सच के 
ध्यान देने येन्य है। इस समय जमैदी के वाणिज्य का दर्जा खूब बड़ा 
चढ़ा है ग्रार ४0१० ॥0 "0शपात्तप ६ जमेतो में बना ) यह छाप सभी 
प्रकार के माल पर अंकित देख पड़ती है जिससे अन्य उन्नति-शील 
देशों के आँख कान खुल गये। 


शासन-नोति-लसम्वन्धी विपय देशोतन्नति का मुख्य अंग हैं। स्वत्व 
प्राप्त होते से प्रजा देशोद्धार कर सकती है, अन्यथा आशा दुराद्या मात्र 
है। जमनी का शासन-सेंगठन घाचीन कार ही से विछक्षण है । यहाँ 
तसी से पूर्ण ध्रजासत्तात्मक शासन होता आया है । ५वों हताददी में 
राजा लागें ने कुछ अपना बल बढ़ा के घजा के अधिकार के परिमित 
करना झुरू किया। शालेमेन ते इस पर आर सो ज़ोर दिया, तथापि 
ज्ञाती थी तदनन्तर 





प्रजाशासन म दाता दंत से दांचद्त नहा रक्ष्जा 


| 


रेज़ राज़ राज-चल घटता गया ओर प्रजा ज़ोर पकड़ती गई। स्वत्य 
यह हुआ के 


प्राप्त करने के लिए प्रयल हाता रहा. सका फल यह हु 
चास्स खतंथे (६३४७-७८ ) का मजदूर करके लागों ने 


ये लाग स्वतंबता के लछिद्र घार प्रयज्ञ करते चल झा 


$्‌ 
बना 
९ 
९ 


ू)॥ 
फ़ांस-देशीय विछ्छव ने सी इन्हें बहुत कुछ उत्साह प्रदान किया। 
यहां कारण था कि १९ वो शताब्दी में प्रायः सब प्रजा-कृत आच्दो- 
छन एवं विज्वुव, सयंकर और प्रबछ थे । परिणम यह हुआ कि 
नये शासन-संगठन के बिचारे जाने के समय इन लेोगें के लिए भो' 
महासभा में स्थान दिया गया । सर्व साधारण की प्रतिनिधि सभा का 


' नाम राइस्टग ( श८०॥४४७ ) है। बिना इसकी मंज़री के कोई ख़ास 
. शासन-सस्वन्धी कारंबाई नहीं हे! सकती । ऐसे ही प्रयत्न करते 


करते जमेनो के! शासन में येग देने का अधिकार मिल गया | 


धमकी दशा यहाँ बड़ी अद्भुत रही है। ईसाई मत का प्रचार 
होने पर छठी शताच्दी में रैम के पेप ने अपने प्रबल हाथ पेर 
फैलाना शुरू किये और बह केवल प्रजा पर दबाव न डाल कर महा- 
राजकीय बल के भ्रास कर जाने के लिए प्रयत्न सोचने लगे। १५ वौं 
सदी तक पेप का पूरा मानदान रहा। परन्तु अब जमन छोगें में 
देश-प्रेम पैदा हे। जाने और मार्टिन ल्यूथर की ओजस्विनो शिक्षा 
के कारण 'पेप' धीरे धीरे अद्धापतित होने छगे और कुछ काल 
चादही पेप प्रभाव ने अस्ताचल की ओर गमन करना प्रारम्भ कर 
दिया । हसाइट-संग्राम और ३० वर्ष वाले युद्ध से स्पए पतीत होता 
है कि नये सम्प्रदाय और पेप-पंथ में हटते दम तक कितना भया- 
"क भंगड़ा. हुआ | १६४८ में धार्मिक सहिष्ण॒ता' ( ॥०ासं०पड 
700७वंणा ) का स्वीकार-पचर हुआ परन्तु सहिष्णुता की मात्रा 
सयमेव इतनो बढ़ गई है कि अब दिश-प्रेम' एक मात्र सर्च- ह 
मान्य धमम हे। रहा है | जमैनो की सामाजिक रस्में भी उसकी 


_»9 
उन्नति को खूब सहायक हे रही हैं । उन्नति में बाधा डालने वाली 
रस्म वहाँ प्रायः एक भी नहों हैं। । 

इस छोटी सी भूमिका में सब बातों का उल्ले ख पूरेतार से नहीं 
हा सकता | ऊपर लिखी हुई बातों के सोचने विचारने से हम 
लोग अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। शालमेन ग्रोर मैक्समिलान प्रथम 
के राजत्वकाल, विस्माक के संशाधन, ल्यूथर की निर्भयता प्रार 
सत्यप्रियता तथा १९ वीं सदी के उत्साह भरे आन्दोलन ध्यान से 
पढ़ने याग्य है। सब बातें से यह परिणाम निकलेगा कि प्रयत्न 
करते जाओ, हताश न हो, उद्देश्य अवश्य सिद्ध होगा | 
आशा है कि कुछ ही दिनें में फ्रांस देश का इतिहास हम अपने 
उदार पाठकों की भेंट कर सके गे *। इसी भाँति सब देशों के इतिहास 
क्रमशः प्रस्तुत हाते रहे गे। यदि हमारे कृपाल्ु पाठक इस ग्ंथ अथवा 
भविष्य में तैयार हानेवाली पुस्तकों के उत्तम बनाने वाले प्रस्ताव 
हमारे या सम्पादकोां के पास लिख भेजेंगे, ते हम लोग घन्यवाद- 
सहित उन्हें स्वोकार करेंगे | तदनन्तर उन्हीं प्रस्तावों के अनुकूल 
यह कुल ग्ंथावलि प्रस्तुत करने का उद्योग करेंगे। यदि ऐसी ऐसा 
उत्तम जैंगरेज़ी, नागरी, बंगला, अथवा मराठी पुस्तकों के नाम. जिनके 
द्वारा भविष्य में हमें किसो देश-विशेष ( मुख्यतया सारतवर्ष ) का 
इतिहास तैयार करने में सहायता मिले, हमारे दयालु पाठक लिखते 
रहे, तो हम इस दया के लिए उनके अत्यन्त अजुग्रहीत होंगे। 
सीतापुर, अबध । विनीत, 
55 न कल सेमेश्यरद्त श॒क्त, 
सोमवार ४७-2-7०९०८ इसस्‍्वों ५2 28८ विलय 
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( ४७ अल आप प्‌ 
जमसना का इतहास। 
वकील ला हल कल 
१-भोगोलिक बृत्तान्त । 
मा _:राप देश के मुच्य वाले बड़े भाग में जमेन महा-राज्य 
अं यो 3६ फेला हुआ हैे। इसके तथा पड़ास की रियासतों 
गे आप के बोच केाई भी प्ाकृत हु सोमा नहीं है । इसका 
क्षेत्ररकझ २०८४२७ चग भील है। यह देश कुछ 
येाराप का अठारहवाँ हिस्सा है ओर हमारे बंगाल 
ग्रर बरार के सम्मिलित क्षेत्रफल के प्रायः बराबर है। इसके 
पू्े-दृक्षिण केण तथा दक्षिण में आस्ट्रिया और स्विट्ज़ररूंड, 
दृक्षिण-पश्चिम में फ्रांस, पश्चिम में लक्सेस्थग, वेल्जियम, हालूड 
और उत्तर में रूस तथा बाह्टिक सागर हैं| 
. जमनी, का उत्तर वाढा साग समथर और दक्षिण का ऊँचा 
नोचा है । दक्षिण में पहाड़ आदि होने के कारण जरू-वायु अच्छा है । 
राइन तथा और अनेक नदियाँ इस भाग के उपजाऊ बनाती हैं। 
उत्तर भाग में दलदुर बहुत है। यहाँ का जरू-वायु ख़राव है ओआर 
अन्न की पेदावार सी अच्छी नहों है । 
आह्प्स नासक पवृ॑त-श्र णे का बड़ा अंश बचेरिया प्रदेश में फँछा 
हुआ है। दक्षिण के कई एक खूबों में अनेक छोटे बड़े प्ेत हैं । 


डी 


३ 3...) 


समस्त जमेनो में ९ मुख्य नद-प्रवाह हैं। विस्टूछा, ओडर, 
एडब, वेज़र, राइन, डैन्यूब आदि मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ की अनेक 
नदियाँ या तो बाहर से आकर इस महा-राज्य में समाप्त होती हैं 
अथवा यहाँ से निकल कर बाहर जा गिरती हैं। राइन नदी में 
जहाज़ सबंदा चलाये जा सकते हैं । 

यहाँ भिन्न भिन्न खूबों में भिन्न भिन्न प्रकार का जलू-वायु है| 
वर्षो अस्थिर रहती है ओर बवेरिया में बहुत पानी बरसता है। 
जमनी का एक चाथाई हिस्सा जंगल है। दक्षिण तथा पश्चिम में 
गेहँ अच्छा हेतता है । आल्यू बहुत वाया जाता है । वह केवल खाने 
ही में नहीं ख़् होता बरन उससे एक प्रकार की शराब भी तैयार 
करते हैँ। शक्कर बनाने के लिए यहाँ चुकन्द्र की खेती होती है 
ग्रैर इस काम के लिए अनेक कारख़ाने भी हैं । तम्बाकू की भी 
खेती यहाँ होती है। केवल पश्चिम ओर दक्षिण जमनी में अंगूर 
हाता है । खनिज पदार्थो' की उपज यहाँ अच्छी है | इस विपय में 
यह देश इंगरल्टंड से कम, परन्तु फ्रास ग्रार अमेरिका के संयुक्त 
राज्यों के समान हे । " 

यह राज्य २६ हिस्सों में विभक्त है जिनमें ४ गियासते, छः बड़े 
ताल्लुक ,पाँच ताब्लुक , सात छोटे ताल्डुक , तीन स्वतंत्र नगर, एवं 
. पक राजकीय झा है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-- 


(१) रियासते 


२, प्रशिया, पूष से पश्चिम तक मध्य भाग में । 
२, च्ेरिया, दक्षिण में | 


की जुए हुए 4०. ४० 
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सैक्सनो, पूच -दक्षिण में । 
6 .. 
चट्स्वग , दक्षिण से | 


(२) बड़े तअल्लुके (00 फटेप७७ 


बेडेन, दक्षिण में | 
हेसे, दक्षिण मे । 
मेक नवग -शिवेरन, उत्तर में । 
मेकुनवग -स्ट्रेलिज़, उत्तर में । 
: ओल्डेनवग , उत्तर में । 
सेक्सवेसर, प्रशिया के पूर्व-दृक्षिण में । 
(३) तत्रल्लुके (00००७) 
चंजविक । ३. सेक्स-अल्टेनवर्ग | 
सेक्सपमेनिंगेन । ४. सेक्सकेवग -गेथा | 
७... अनहाल्ट | 
( ४9 ) छोटे तअस्लक ६ ?7४तशौंए्र०5 ) 
 श्वाजुचग-सडब्स्ट्ड । *. ४. रेइस-पआ्राइज | 
: श्वाजुबग-जाण्डस-हाउज़न | ७५. रेइस-गेरां | 
 बाढ्डेक | ६. स्कैस्वग-लिपे । 
७. लिपे( 49]96 ) 
( रे ) स्वतन्तञ्न नगर ( #7 6० 70७75 ) 
* ल्यूवेक । 
: ब्रेप्तेन ।  प 
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 हिस्वग | 


( ४ ) 


(६) राजकीय सुवा 
१. आल्सेस-लोारेन | 
इस प्रकार ये सब मिलाकर जमेनी के २६ हिस्से हैं । 
जमेनोी की राजंधानों वरलिननगर में हे। यहाँ के राजकीय 
पुस्तकालय भ आठ लाख पुस्तके है। ब्रेसला, मंस्टर, ग्यूनिच, 
लिपज़िग, स्टटगट आदि जमेनो के मुख्य नगरों में से हैं । 

” शिक्षा-विभ्षाग में बहुत कुछ 
व्यय करती है| याराप देशीय अनेक संस्कृत के विद्वान इसो देश 
के हैं। अनेक खाई हुई संस्क्रत की पुस्तकों को प्रकाश करके जर्मन 
छोगें ने बड़ा काम किया है। जमनो के विश्वविद्यालय बहुत 
आराचीन काल से चले आ रहे हैं | हरणक बड़े खूबे में एक विश्व- 
विद्यालय है। उन सबकी संख्या २१ है। वरलिन, कूनिग्सवर्ग, 
अेसल्ग, गाटिंगेन, चेन, हाल ( 7:0० ), ग्रिक्सवल्ड, मारवग, 
मंस्टर, कील, म्यूनिच, चजुंबग, एलेंगेन, लिपज़िग, ट्यूविंगेन, 
हिडेलवग, फ्रीबग, गेसां ( (7९०5६८5८॥ ) रास्टक तथा जेना ग्रार 
आल्सेस छेोरेन में सब मिल्ला के २१ विश्वविद्यालय है । 

>> 0 १० 
२-प्राचीन जमेन लोग । 
( ११३ ची० सो०४--*»० ची० सो० ) 
ईसा ऊके जन्‍म के ११३ व पूव स्विटज़रलेड का घाटियां के 
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रहने वाले जड़ुली मनुष्यों ने इटछी आदि देशें! पर आक्रमण करना 
आरस्स कर द्या था। ये लाग भिन्न भाषा वेलने वाली दे! जातियों 
के थे। इनमें से एक दुछ ख्य टन तथा दूसरा किस्वरी से सम्बन्ध 
रखता था। ये रू ग्रौर पुष्ठ थे । इनके बाल रूस्ये श्रेर घने तथा 
नेत्र नीछे थे | इन छागें की संख्या जितनी अधिक होती गई 
उतना ही 'इटली' देश की ओर ये छेग बढ़ते चले आये | 


इनके विरुद्ध रोमन लोागें ने अनेक सेनाये' भेजां परन्तु हार ही * 
हे।ती रही । ये छे|ग गाँच, नगर, सैदानें पर धावा मारते थे । खब 
छूटते, आग लगाते ग्रार तमाम देश का सत्यानाश कर रहे थे । से 
रोमन छोगें ने विशेष रूप से सेना इकट्ठा करना प्रारस्स किया। 
अन्त में रेसन सेनापति मारियस ने इन्हें एण! ( ७75 ) की 
छड़ाई में पूरे तार से हरा दिया। ख्य टन छागजी तोड़ लड़े । उनके 
हारने पर किम्बरी छागें ने छापा मारा । परन्तु १०१ वोी० सो० 
में मारियस ने इन्हें भी पराजित किया | 


घोरे धोरे ये छाग जमेनो की ओर बढ़े । यहाँ पर ,ज्यादा 
विरोध न होने के कारण ख्यू टन तथा किस्बरी लेगों ने बसना 
आरक्स फिया। पहले यहाँ पर जद्ुलछ ही जडूल था। आबादी बढ़ने 
कै साथ साथ जरूुल साफ़ हाता गया। स्लाव्‌ लाग यहाँ के आदिम 
बसी थे। इनका जीत कर झ्य टन आदि जातियाँ ने अपना आधि- 
प्रत्य स्थापित किया । श्ेः घानैः ये अनेक जातियों में बँट गये, जिन 
में से चेठो, सैक्लन, ऐगल्‍्ख, स्वावियन, गाथ, चेंडल इत्यादि 
मुझुय थीं | उत्तर और दक्षिण के बासियाँ में इस समय बड़ा अन्तर 


( ६) 


था | दक्षिया के छाय अब भी द्ूट मार में पड़े थे पर उत्तरीय छोगें 
ने स्थायी रूप से वास करके खेती का धन्धा करना झुरझे किया । 
अब इन जमेन-वासियों के दे। भाग हो गये | उनमें से कुछ ते। 
स्वतन्त्र आर कुछ क्रीतदास ( 50० ) थ्रे | केवल स्वतन्ध 
दुल के झेाग अश्म वाँच सकते थे ग्रेर उस समय के शासन में इनका 
अधिकार था। ये विज्ञित जाति स्लाव छोागें के साथ व्याह-शादी 
_कदापि नहीं कर सकते थे । “स्वतन्त्र! छागें के मुखिया अपने 
नाकरों के छेकर अरूग गाँदें में रहते थे । ये अपने क्रीतदासों के 
साथ उत्तम बतोच करते थे । पेसे हो एक गाँव-समृह का नाम 
“हंड ड” ( ग्राम-शती ) पड़ा । प्रत्येक गाँव के मुखिया का निर्वाचन 
स्व॒तन्त्र दल वाले करते थे ओर उनमें के कुछ मुख्य झोग एक 
“हंड ड” पर शासन करते थे | बहुत जातियें पुर चहुघा एक 
राजा भी होता था । मुखिया छागें की शक्ति परिमित होती थी, 
क्योंकि जमेन-वालियोँ में 'सायंजनिक शासन, का त्रीज पहिले ही 
से बत्तेमान था | सर्च साधारण की सभा-सम्मति से सब मामले ते 
किये जाते थे। प्रत्येक्ष यचक्त छड़ाई में वीरता दिखाने के सबंदा 
उत्साहित रहता था। ये छोग युद्ध देव ( ॥ एोशा । का पूजा कर्ते 
आर छकुन मानते थे । 
शल प- मी 
-विदशियों के आक्रमण ओर वीर हेरमन । 
( »« ची० सो ०--२८० इस्थो ) हे 
'प. सुद्ध के ७० बप बाद सुप्रस्द्ध जूलियल सीज़र ने जमता 
पर फएमत्य क्रिया । कुछ काल बाद इसस आर टाइवेरियस ने बहुत सा 
शेश्न अपने टाथ में कर लिया। 


( ७ ) 

वत्तेमाव हैलावर' नामक सूबे में 'चिरस्की' जाति रहती थी। 
जीतने के उपरान्त, रोमन छोग, उस जाति के मुख्य सेनापति' वीर 
हेरमन के अपने साथ पकड़ ले गये थे | इस कारण कुछ काल तक 
डसे इटली देश से रहना पड़ा । वहाँ पर युद्ध-शास्त्र को उसने ख़ब मन 
लूगाकर पढ़ा और अपने देश की शुभ कामना में तत्पर हुआ। 
डसे यह हृढ़ विश्वास हा गया कि ऐ्य पैदा करने से मेरी जाति 
- का उद्धार अवश्यमेव होगा । सन्‌ ९ ईस्वी में हेर्मसन जमेनी लेट 
आया । इससे अपनी जाति के युद्ध में ख़ब निपुण किया । कुछ 
काल बाद ये छाोग शेम्तवासियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए ओर उन 
का हरा कर अपने देश के विदेशियों के पंजे से छुड़ा लिया। 
रोमन छोागें के सैनिक और पदाधिकारी सब छेोग व्याकुल होकर 
इटली भाग गये ग्रौर इटकी का अब नास मात्र अधिकार जर्मनो में 
रह गया | जर्मन इतिहास में वीर हेर्मन! स्वदेश का उद्धार-कतों 
आज तक विख्यात है। 


चाथी शताब्दी में 'हन! जातीय जड़ुछी छुटेरों ने जमेनो पर 
धावा किया । ये छोग उत्तरीय एशिया के रहने वाले थे | अन्त में 
बहुत सेना एकत्र करके ४०३ ईस्वी में जमेन लोगों ने इन्हें पूरे तार 
से हरा दिया। विदेशियें के आक्रमण से बहुत पीड़ित हवाकर, 
अब जमेन के चासियां ने अपने अपने संगठित दुलर बनाने की 
आवश्यकता का अठुसव किया । अतणव (१) अद्मेनी, (२) फ़ डर, 
(३) सेक्‍्सन, (४) गाथ, इन चार बड़े दलें में ये ये लोग वेट गये । 
सकक्‍सन लाग भ्रेटक्रियेन! की ओर चले गये आर शेप तोन जातियाँ 


( ८ ) 
जमनो में रहने छगीं । अपने शासन के झुविध्ा के हिसाब से ये 
अपने राजा नियत करते थे । स्मरण रहे कि यह थेकवन्दी हिन्दुओं 
के जाति-भेद की भाँति कदापि न थी। 
-++-३०३--- 
फेड़ू ओर मेरोविंजियन वंश । 
ह ( ४८१--७६८ ) 
सन्‌४८१ईसवी में फ्रे कु जाति वाले ने छोविस अथवा लडविग के 
अपना राजा बनाया। इसने रेमन छलेगें के अपने राज्य के वाहर 
निकाल दिया ग्रार उनके गिर्जाघरों(चर्च) पर दखल कर लिया । उसने 
बगंडी के राजा की भतीजी के साथ विवाह किया। बाद के कुछ 
कारणों से इन घरानें में लड़ाई हैे। गई । पर छडविग की ज्ञीत रही 
ग्रैर बगेंडी के अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | अब्मेनी दल के 
लोगों पर भी इसने अपना अधिकार जमाया | रूडविग की पत्नों 
पहले ही से ईसाई है। चुकी थी। कुछ काल के वाद इसने भी अपनी 
तीन हज़ार घजा के साथ वही घर्म स्वीकार किया । प्रायः सब वर्त- 
मान दल इस समय कलोविस के शासन में थे। सन्‌ ५११ में इसकी 
रत्यु होने पर राज्य इसके ४ पुत्रों में विसक्त हुआ। छडथिंग के 
उत्तराधिकारी, जे बाद केा 'मिरोविंजियन' कहलाये, बड़े निवल 
राजे थे। थे बड़े आराम-तरूव थे । अपने राज्य कार्य की ज़रा भी 
परवा नहाँं करते थे । राजा के असमथ देख कर नगरध्यक्ष 
( मेयर आचू दि पलेख ) केग चास्तव में राज्य करने छगे | 
इन छोगें में पेपिन! नामक नगराध्यक्ष बड़ा चतुर था। अपना 
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साग्यता फे कारण सच राज्य-शासन इसने अपने ही दाथां मे ले लिया । 
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लड़ाइयें में भो इसने येग देना आरस्स किया। बाद के इसका पे।ता 
'पपेपिन दि शाह! राज्याधिकारी हुआ | अब रेस के पाप ने इस राज्य 
में हस्तक्षेप करना शुरू किया । पेप तथा ओर छोागें की सम्मति 
से 'पेपिन दि शाठ' का ही निर्वाचन राज्यासन के लिए हुआ | पाप 
को कृपा के कारण, यह राजा उसकी बड़ी खातिर करता था ओर 
इसी समय से जमेनी में पाप का प्रभाव ज्यादा होने छगा। 
पेपिन! का देहान्त हेनने पर उसके पुत्र जगछ्धिख्यात शालमेन! ने 
७६८ इईस्ंवी में राज्य सिंहासन के सुशाभित किया । 

. छठी और सातवी' शताब्दी में आयलेड के महन्तों ने ईसाई 
धरम का प्रचार करना आरस्स किया। ईंग्ले ड पार करके अपनी छेाटी 
छोटी नावें द्वारा ये जमेनी में आ पहुँचे, और व्याख्यान देना शुरू 
किया । पहले पहल अब्मेनी ओर फ्रेंक छागां ने यह मत स्वीकार 
किया। कुछ काल के बाद अनेकानेक महन्त ईंग्लेंड से आने छूगे ओर 
यह धमे दिन प्रति दिन उन्नति को प्राप्त होता गया। अब अनेक 
गिजाघर यहाँ बन गये ओर हज़ारों आदमी ईसाई हे। रहे थे । 





-शालेमेन अथवा चाल्स दि ग्रेट । 
( ७६८--८१७४ ) 
अपने समय के अत्यन्त महान और खुयेग्य राजा शालमेन ने 
अब राज्यभार अपने हाथ में छिया। इस सहाराज से अद्यापि जरमनी 
देश की ही नहीं, घरन सारे योराप की शोसा बढ़ रही है | यह 
प्रथम कक्षा का राजनोतिज्ञ, व्यवाकार ओर खाहित्य-प्रेमी था। 
श से लक चर 
अपने ४५ चष के राजत्व काल में इसने कुछ ५३ लड़ाइयें में योग 


( २९० ) 


दिया | इसका राज्य बड़ा विस्तृत था| प्रायः सब जमेनो, वेट्जि- 
यम, फ्राँस, स्विट्जुलेंड, उत्तरीय इटली तथा स्पेन इसो के 
अधीन थे। अनेक जातियों पर समान दृष्टि रख कर उत्तम शासन 
करने में इसकी उत्कृष्ट योग्यता का परिचय मिलता था | 


सामन्‍्त राज्य, बड़े ताल्लुक , ताल्डुक , तथा सबों में इसने अपने 
बड़े राज्य के विभक्त किया। इन सब में एक एक शासनकतो रहता 
था आर उन सच की सभाका स्व चाल्स अधिपति था। 
हर एक ताल्लुक दार ग्रार सवेदार के 'राजसक्ति' के लिए शपथ 
खानो पड़ती थी। अन्यथा चह किसो के भी अधिकार नहों देता 
था | प्रजा के इुखें के वह पूरे तार से छुनता था | यदि केाई 
अधिकारी पघजा के साथ न्याय न करता ते वह उसकी अपील 
महाराज के पास कर सकता था। प्रज्ञा की दशा की जाँच करने 
के लिए दौरा करनेवाले अफ़सर नियत थे | इसने चर्च ( गिर्जाधर 
समुदाय ) की शासनपद्धति में बहुत कुछ झुघधार किया। अनेक 
धामिक मां में पाठशालायें स्थापित कर दों। चहाँ चालकों तथा 
बालिकाओं के शिक्षा मिलती थी | स्वय' चाल्स कभी कभी पाठ- 
शाराओं में जाकर विद्याथियों के पाठों के खुनता था |. _ 
इसने अनेक धम्मग्रन्थ एकचर किये। उनकी सहसों प्रतियां का 
वितरयणा धर्माथ हुआ करना था | इटली से उत्तम उत्तम गानेचादों 
के। खुला कर उसने अपने यहां संगीत-शास्त्र की चर्चा फैलाई। 





चाल्स सवंदा विद्याप्रचार की फ़िक्क में रहता था। इसने ए' घार 
इंजलदम में दे उत्तम गढ़ बनाये | एक बड़ा घमंमन्दिर भी एस 


श्ज़लः 


११ ) 


बनवाया गया | व्यापार बढ़ाने का उसने बड़ा प्रयल्ल किया । एक 
नहर भी खेदने का पारमस्स किया गया, परन्तु वह पूर्ण न हे! सकी । 

चाल्से उन्नत, विशाल और खझुन्दर था। बह काई ७ फिट 
ऊँचा था। चह सदा सामान्य साजन करता ओर बड़ाही तेजस्वी 
ग्रेर गस्धीर था। अच्त' में राज्यमार अपने पुत्र छुई को देकर 
८१७४ ईसवी में उसने परलेकगमन किया | 


६-शालमेन के उत्तराधिकारी । 
(:८१४--९११ ) 

छई ( ८१४-८४० ) अयेग्य राजा था। वह तुच्छ स्वभाव और 
चंचल था। वह सदा अच्छा ही करने की कामना किया करता था, 
परन्तु आत्मशासन के अभाव से उसके लिए हरणक विषय दुष्कर 
था । उस बड़े भारी राज्य पर उचित शासन करना उसके लिए 
असम्भव था । राजा की निबछता के कारण, उसके अधीन राजा 
लोगों ने आपस से रूड़ाई करना आरस्म किया। इसके ४ पुत्र सो 
परस्पर युद्ध करने रंगे । ८४१ में राज्य-स्वत्व ते करने के लिए 
फ़ान्टन्चा में एक बड़ा सेग्राम हुआ । अन्त में वडन! के सन्धि-पत्र 
से सब राज्य उसके पुत्रों में बेंट गया | लछाथेयर” ( [,०४7४० ) के 
महाराजकीय अधिकार, नेदरलड्स, ब्गेंडी ग्रार इटली, छुई के 
कुल जमनी ओर चाह्से के पश्चिमी फ्रॉस मिल्य । इस प्रकार 
जमेनी, पुत्र छुई के शासन में, एक पृथक राज्य हुआ, ग्रौर अब यहाँ 
फे राजा के! फेवछ इसी देश पर रेख करनो पड़ती थी। यह 

डरे 


है. 


हृढ़ आशा थी कि ऐसे अलग हे जाने से जमन-लेोग किसोन 
किसो समय अपने 'सम्मिलित हित” ( (जाशएणजा ग्रांशरस्य ) का 
मैरव अवश्य समझेंगे। वास्तव में सविष्य महाराज्य का छुधार 
होने की अच पूरा सस्भावना थी। ह 

उत्तरीय और दक्षिण की खेती की प्रथा में अब तक बड़ा इन्‍्तर 
था, परन्‍्ठु फ्रौड़ वंशोय राजाओं ने देने भागें की पणलिदों 
के। समान चना दिया। समस्त भूमि अब 'रईस' ( -४०७४ ) 
लाये में वेंडो हुईं थी। बड़े ताल्लुक दार उसे से साधारदें में 
वचिसक्त करते थे । भूमिका के स्थान में ये लोग अपने शासन 
क॒र्तोओं की आक्वालुकूछ रूड़ने के तैयार रहते थे । छोटे दाहू- 
कोंदारों पर बड़े ताल्लुकेदार शासन करते थे आर इन सब पर 
स्वय' महाराज की देख साल रहती थी। यहाँ पर इसी प्रकार का 
'फ़्यूडल सिस्टरमा प्रचलित था । 

चाल्से दि फ़ैट, अनेल्फ़, ग्रार चल्‍ल दि चाइल्ड क्रमशः उत्तरा- 
घिकारी देते चलें आये। इसो काल में नामेन लोगों ने घावा 
मारना प्रासम्स किया। ये लोग इंग्लेड में आल्फ्रेड का कष्ट देही रहे 
से, फ्रांस में 'नामेंडी' अपने नाम पर चला चुके थे, यहाँ जमेनी 
में भी कुछ भूमि पर अधिकार करके नाथेम्क्रिया अपने नाम पर 
बसाया | ८४० से ९११ तक इनके आक्रमरेंगं की बड़ी घूम रही। 


उक्त वोनां राजाओं में से कोई भी ऐसा न था जा उचित सात 
से सच पर अपना अधिकार रखता। इस कास्ट राज्ममर मे 


के. 

हक स्ल्फ्ा ० मर न कल. हे शहर 

पारा द्घ चघ5ड सासस्ट टू हि अप ९ 
फेज के 


हा डे फँली डा ै, आ हक चीरे हक > 
चही ग्रशान्ति फैडी हुई थो। घार धार कड़े 5३ 


८ करने 22४ गो का आधिहाण एक 
( छ:एजार ) स्वतंत्रता श्राप्त कर लगे इन छोगे का अधिकार: 


अर अका 5 शक ऋलत 2 कक 


( १३ ) 


बढ़ा ओर राज-शक्ति का हास होता गया | बहुत गड़बड़ देख कर 


'मिग्यार' जाति के लुटेरों ने जमैनी पर आक्रमण किया | इन छोगें 


ने सी अपना काम खूब बनाया। शालमेन का वंशज वर्तमान राजा 
बांलक ही था ओर ९११ में उसका शरीरपात हे गया। बड़े 
वाल्लुक दार छूट मार कर रहे थे। समस्त देश में हाहाकार मचा 
था। प्रजा पीडित थी और शक्तिमान्‌ ताह्ुकु दार सब के सता 
रहे थे। राज्यासन ख़ाली था | उक्त बालक हुई की स्त्यु के साथ 
साथ शालेमेन के वंश की भी समाप्ति है| गई । 





कई न्री्‌ 4 | 
3-हनरा एद फाउलर । 
(९१९--९३६) . 
'राज्य का शासन, राजा का निर्वाचन, ओर प्रजा का उद्धार, 


यह सब कुछ अब बड़े ताल्लक दारों के हाथ में था । बिना रिशवत 
लिये ये लोग किसी राजा के गद्दी पर बेठाने में बढ़ी आनाकानी 
करते थे | फ़क जाति के एक बड़े ताल्लुक दार “कानरड” के 
इन छेणगें ने राज्य पर विठाया। सैक्सनो के युवा ड्यू क' हेनरी से 
इसकी बड़ी शचन्चुता थी, तथापि ९१० मरणकाल के आने पर 
कानरड, हेनरी का ही अपना उत्तराशिकारी बना गया। डसने 
कहा--हेनरी यद्यपि मेरा शत्रु है, ते सी उसकी याग्यता का अन्य 
काई मनुष्य नहीं मिल्ल खकता, अतणव मेरे बाद हेनरीही राजा हैा। |”? 
हेनरी दि फ़ाउलर वुद्धिसान्‌ चतुर और खझुयाग्य राजा था। राज्य 
पर बैठते ही हंगेरिय' छोगें के आक्रमण से छुटकारा पाने की 
फ़िक्क वह शोचने छगा। विचार कर उसने कुशलपूचेक हंगेरि: 
यन जाति से यह शर्ते कर छी कि यदि वह ९ वर्ष तक उन्हें कर 


( १४ .) 


देता रहे तो थे उसके राज्य पर कदापि आक्रमण न करें | इसो 
बोच में हेनरी ने सीमा प्रान्त में बड़े उत्तम उत्तम गढ़ बनवाये, ग्रोर 
गेला बारूद तथा संब छड़ाई का सामान पूरे तार से एकत्र कर 
लिया । गढ़ें के आस पास नगर बसने छगे | ठीक दशचे' वर्ष हेनरी 
ने कर देने से इनकार किया । हंगेरियन छेगें ने बड़े गुस्से में आके 
खूब जोर बाँध कर, उस पर हमला किया। इधर जरमनवासी तैयार 
ही थे। खूब लड़ाई हुई। जमन छोगे ने मसंबग में उन्हें खूब 
परास्त किया ओर प्रायः तीस हज़ार हंगेरियन खेत आये । 

इस राजा ने एक और भी उत्तम संशेध्रन किया बड़े ताह्लु क दारों 

के छोटे भाई रियासत में कुछ भी भाग न पाने के कारण निरुद्मम 
होकर, इधर उधर द्ूट मार किया करते थे, जिससे राज्य में बड़ी 
अद्यान्ति फैलती थी । हेनरी ने इन लोगों के अपने राज्य का नाइट 
(एंड) () बनाया ओर इन लेगें की जीविका का प्रबेध कर दिया | 
०३६ मे हेनरी की झुत्यु होने पर, उसका पुत्र प्रथम आगे 
(0७० [.) राज्य पर बेठा । यह भा याग्य राजा था। इ ग्लड के राजा 
एडमंड की पुत्री एडिथ के साथ इसका विवाह हुआ। सब रइस छाग 
इसकी सेचा बड़ो भक्ति के साथ करते थे। इसने भी राज्य की अच्छी 
उन्नति की | बाद के इसके पुत्र आटे द्वितीय, फिर आटे तृतीय ने 
क्रमशः राज्य किया । ऐनरी दी सेंट से सक्सन वंश समाप्त हुआ। 

प+सैलिक फेंकवंश ! 
( 80०02---£ 77५७ ) पटक वि च 
फ्रेंक जाति का कानगद ठितीय २१०७६ ईसवी में राजसिंटालन 


पर बेटा । उसके बाद उसीके पुत्र हनसा ठताय ने शासन किया । 


( १५ ) 


ये देने राजा ऊुयाग्य थे। उक्त हेनरी का पुत्र हेनरी चत॒ुथ अभी 
बालक था और उसकी माता महा रानी की देखभाल उस पर रहती थी। 
शालमेन ने देश एक बड़े महत्तों ( ॥7०॥७०४७॥०.०७ ) के कुछ 
भूमि दे रक्खी थी। इन लेगें के शासन के सब अधिकार प्राप्त थे। 
केलेन ओर मेज के महन्त इस समय बड़े शक्तिसान्‌ थे। ये प्रायः 
अपने के स्व॒तंत्रही मानते थे। वतेमान राजा हेनरी चतुथ के बाल्या- 
वसा में देख कर ये छाग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यत्नवान हुए । 
सेगति ख़राब होने के कारण, हेनरी बढ़ने पर बड़ा अदूरदशों 
औरए  स्वच्छल्द हे! गया। इसो काल में इससे और के।केन के बड़े 
महन्त से कुछ कगड़ा भी उठ खड़ा हुआ । हेनरी ने अपने प्रति- 
पक्षियों के निकालना शुरू किया। रोम के पाप पग्रेगरी सप्तम ने 
हेनरी के नाम, अपने देष क्षमा कराने की प्रा्थेना के लिप्ए, आज्ञा- 
पत्र भेजा | हेनरी के इन्कार करने पर, पेोप ने उसे जाति-बाहर 
और राज्य-च्युत कर दिया, और स्वाविया के रडल्फ़ के-उसके स्थान 
में चुना | राजा से असंतुष्ट होने के कारण प्रजा भी यह फ़ेसला 
मानने के तैयार थी | बाद के हेनरी ने पश्चात्ताप करके पाप से 
क्षमाप्राथेना की । बहुत दुःख झेलने पर बड़ी मुश्किलों से पेप ने 
उसका उद्धार किया। 
अब हेनरी चतुथे फिर राज्य पर बैठा । धीरे धीरे उसने 
अपनी शक्ति बढ़ाई । माका देख कर बदले में इसने भी चतुराई के 
साथ पाप के आसन से हटा कर एक नये पेप का निर्वाचन किया । 
इसने अपने शज्नुओं से पूरा बदला के लिया था परन्तु इसका जीवन 


चैन से न कट सका | अन्त में इसके पुत्र हेनरी पंचम ने अपने 
पिता के! कारागार में भेज कर अपने का राजा बनाया। 


( #६ ) । 

हेनरी पंचम ( १०९९--११२७ ) । इगलड़ के राजा हेनरी 
भथम की पुत्री मेटिल्डा के साथ इसका विवाह हुआ। इसके सच 
ऊुछ धयल्न करने पर भी, समस्त जड़े ताल्लक दार दिन प्रतादेन शक्ति 
मान होते गये । बड़े महत्त भहन्त, छाट पादड़ी ओर स्वयं राम के 
पेप इन लागें के स्वतत्र बनने में पूरी सहायता है रहे थे। पाप सदा 
जमेन महाराज की शक्ति से डर कर आन्तरिक विश्नह लगाये रहता 
था। यह समय राजकीय शक्ति के हीस का था। लड़ाइयों के कारण 
राज-शाक्त गिर रही थी, और महन्तसमुदाय ( (९७ प्जाला ) के 
साथ साथ बड़े ताल्लुक दार स्थावीन हा रहे थे । 

इन दिले ( १०९६--२२९ ६ में ) कसेड' छड़ायें की धूम सम्रग्न 

याराप मेमची थी। पीटर नामक एक साधु के द्यास्यानों से उत्साहित 
हाकर सब यारोप के राजा ईसामसोह के जन्म-भूमि जेरुजलम के 
सुसल्मानें से मुक्त करने के काटवद्ध थे। अनेक लडाइयां इस 
कारण हुई । कई बार इन छेगे की जात हुई। इन य॒द्धों से पश्चिम 
ऊँ छाग भूगोल, इतिहास, प्राकृतविधञान के बड़ी अभिरुचि के 

4 देखने लगे | 


पर के ) 
करके चश का समाप्ति होने पर इस देश में अराजकता फैली 
हुई थी।रईसो से किसो केश महाराज पद के लिए निर्वाचित 
करने का विचार आपस में क्रिया।इस समय केचल स्वाबियां 
लफक्सना श्रार आस्ट्रिया के बहे रईस [ 9:05 ) में ही से एक 


रो 


( ९२७ ) 


काई महाराज बनाये जाने के याग्य था | सैक्सनी ग्रौर आरिट्रिया 
के रहेसें ने इतने बड़े पद से भय खाकर महाराज बनना अस्वी- 
कार किया । स्वाबिया के फ़ेडरिक ने बड़े अभिमान के साथ जमेन- 
महाराज के खुशोभित करने की तैयारी की। परन्तु मेज़ का 
महन्त उसी के महाराज बनाना चाहता था जे उसकी अधीनता 
स्वीकार करे। फ़ेडरिक ने इस बात से इन्कार किया। अतएव 
सैक्सनी के लछाटेयर के! महाराज-पद दिया गया । 


लाटेयर ( ११२९८--११३१७ )। यह बहुत सीधा राजा था 
स्वाबिया के फ़े डरिक ग्रार फ़े केनिया के कानरड आपस में ख़ब लड़ते 
हुए इसे सदा दबाते रहे । इसने अपनी पुत्नी 'गट रूड! के बचेरिया 
के हेनरी के साथ ब्याह दिया। ११३७ में इसकी रूत्यु हुई । 


अब फिर उत्तराधिकार के लिए बड़ी ठायें ठायें हुई। अन्त में 
हेहिनस्टाफ़न वंशीय कानरड तृतीय ११३८ में महाराज-पद पर 
निवाचित हुआ। इसके राजत्व-काल में राजकीय वंशों में परस्पर 
युद्ध होने से बड़ा गड़बड़ रहा। इसने ११४७ में ऋसेड संग्राम में 
येग दिया। ११८२ में, इसके मरने पर, इसके भतीजे फ़डरिक 
याबारबरोासा ने राज्यासन लिया | 


बारबरोसा ( ११८९--११९० ) ने येग्यता के साथ शासन 
किया । अनेक ताल्लुक दारों के साथ इसने उत्तम बतोव किया । 
अतणव वे इसे मानने ऊगे थे । मिसिर देश पर इसने चढ़ाई की, किन्ठु 
माग में नदी उत्तरते समय यह डूब कर मर गया | 


ह्न्यो रॉ क७ अ. किक श््स्् का कब 
त्त पष्ठ ( ररं९८ ) पल्के दरजे का हिप्दर था ! 





जराद उतांव होदे के करण सब रईस इससे दिगड़े रहते थे। 





पाल्यना के लेयें पर इससे पिल्या राज-डोह आराएण फिया 8६ 

ने सका एकदन [वेनप्ठ करने को कार आह्ादो। लाखें पार 
डाले गये. हजारों के फाँलो ठी ्य पार सेकड़ों जिया ही प््य्दी 
से भाड़ दिये झये । पालूरसा सगर की भूमि ग्ज़्द से लाल हेरए गई 











आप 
डाप+ अज 57० 5 हुई 
ध्जचर्पाया।। रह धरा सन्‌ र॒रण्छट हे हुए । 
कक रे श्च्द्का 3 अिमध्मकलमन-ब्जकान, ०+ की ३3 फेडसरिक $- दितोय ००.५० आ अटल 
7२९९८ स इनका ज्त्यु हादे पर फ़डहरक टिताद, हृनरा स्सस्‍्प, 
हालल के वचिलियम डे कार्नचाल 45 डे 
हालड के वाल्यम काचरड चआअतठुध. फादेंचाल के परच्ाड ऋार 





..प 
न ये पल अच्झोन्सा कि ट बऋधानखार 2 ०+कान०+० पह्ाागाऊ >मम+>कम>ननथक, प्र हि 
फकर्टाइल के अलमानला  ऋणाोडुसार ) सह्दाराज्न-पद पर आऋासाद 


यह सम्मय राजकीय 7 ब्लड से बे सफझकाधा। रस स्ज्सरे मे 

हुए | यह चूसथ राजकाद छल के हास का था। रश्छ लागा द 
चघलवा करना झुरू न स्थाार+ दिया ल्िसे चाहदे स्प्ाजिपर 

इसल्तताः उलवा करना शुरू कर दिया. जिसे उाहते मारते, काटने 





पं | 


प्रार सत्यानादा 53500 7 8 
आर चसत्छाचाहा करत थे | दातच 











कल, के जप फि ला के ला ब् श्ह्या 
के चीशन ऋर रहे थे । पोप को अपदी दाक्ति का कहा रहा शा! 
9... कर. ता न श् आप बे न 9 9 कक से. 
जमनी सर में ऋराजकता फेली हुई थो। महन्त भार बड़े रश्सां के 
इर मे काई सहाराज अल्मआ के कक ज्लिसता गे: 
डर ने काइ सहाराजत् छऊदझा स्ताकार नहा करदा था ! छएतसका जा 
श्च्छा हि हादा न ज्ष्य् क्लाल ब्-क अर यनानननमन» न... "कक “है8३ ग् 
धश्च्छा हादा था दहया करता था। इच्च काल # शाएर उक्त ४ «६३ के 
पक ० लटक ८ 35%. जि॑चीचनपई छा: 
शे। ने व्यापार: चल चंथधा कला-काशल ऋके ऋकनद ध। शजाइसशा का 





क्य जि 4 हा न ट झागगराज्यर किक केंतर हल 
भा दशा खुधरता हुई था। इसा कारण अनन-मटाराज्य पर का। 


हु 





रहा रस 


खरा झादयात नहा पहुचआा, आर इ॒शा धघाहा बहुत सम्शु्ला ६१६४. ४४। 


डे 
जै 


्ध् 


दि ्थ कप वर अचल इचण इप० 
दे इसके सच्यानाद हा जाने मं काइ कसर नहा रह गए धागा । 


ऋण्गब_|्__-क रे ये कंननकन»म 


( १९ ) 


१०-साहित्यावस्था ( १३ वी शताब्दी तक ) 


शाल्मेन के समय से जर्मन छागें में विद्यालुराग बढ़ने छगा 
था। बहुत पू्वकाल से भी देवता अथवा राजा छोगें की प्रशंसा में 
काव्य रचना हुआ करती थी | तदनन्तर ईसाई मत का प्रचार होने 
पर धर्मोपदेशक्ें ने बहुत कुछ विद्योन्नति की। जैसा कि ऊपर कहा 
जा घुका है, शालमेन के काल से विद्या की ओर अभिरुचि ज्यादा 
होने लगी और शनेः शनेः अधिकता के प्राप्त होती गई । बीच में 
अशान्ति होने के कारण अनेक आक्रमणां के होते से विद्योन्नति के 
बहुत आघात पहुँचा, तथापि शिक्षाविभाग इस काल में एक उत्तम 
कछ्षा को प्राप्त था । 


पहले विद्याज़्राग अधिक होने पर, छोगें वे लैटिन भाषा में 
अनेक पुस्तके रचों | ऐसे ही घामिक कविता आरस्म हुई। इस काल 
का हिलियांड' ( ७४४7१ ) नामक महाकाव्य बहुद विख्यात है । 
आठवी' शताब्दी से बड़े बड़े ताब्लुक़दारों की भी प्रवृत्ति विद्या की 
ओर हुईं। वे विद्वानों के सहायता देते ग्रार उनके द्वारा उत्तम उत्तम 
भ्रथ बनवादे थे । ११ वी शताब्दी में आख्यायिकाओं”' के अनेक 
भच्ध तेयार हुए । नोवेत्टू ग्यबन लकीड (-0०९पाशुशा /९व ) 
इस समय का अत्यन्त विख्यात अन्थ है। बहुधा इसकी समता 
होमर के 'इलियड' से दी जाती है । इस समय में बड़े वड़े उत्तम 
आख्यायिकाकार ( ि०णारशा८्ण'5 ) होगये हैं । 


8 


११-हैप्सवग, ववेरिया और लक्सेम्वर्ग के राजे। 
( १२७३---१४९३ ) 
अराजकता के कारण अब छेाग बहुत व्याकुल हा रहे थे,अतणव 
किसी के। निर्वाचित करने की सछाह ठहरी । सर्वसम्मलद्यनुकूल 
हेप्लवर्ग ( स्विट्ज़ररेन्ड ) के रडल्फ़ ने १२७३ में राज-पद शोभित 
किया | प्रादेशिक रईस के पराजित करके इसने वेहिमिया का अपने 
पहले चाले तग्नल्लू कु हेप्सवर्ग में मिल्ला दिया। इसने पाप की बहुत 
सो बाते मान के उसके पक्ष के पतिपेपक प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिये । १५९२ में इसकी झूत्यु हुई । 
इसके बाद छेोगें ने नासे के अडाल्फ़स' के महाराज वनाया। 
बड़े रईसों में विकट संग्राम होने के अतिरिक्त ओर कोई विशेष 
घटना न हुई | १२०८ में रडत्फ़ के पुत्र अद्वट प्रथम का निर्वाचन 
हुआ । यह हैप्सवर्ग तश्नल्लके का आत्मसात्‌ करने की फ़िक्र 
करता रहा, ओर इसी प्रयत्न में इसकी झत्यु भी हा गई। नासे के 
अडाल्फस के इसने पू्व ी मार डाला था । अनन्तर २१३०८-- 
7३१४ तक लक्सेस्वर्ग के हेनरी सप्तम ने राज्य किया । ऐप्सबर्ग के 
छेागे के साथ मेल पदा करने के लिए इसने अनेक उपाय किये। 
वचेरिया का रछड॒विग इस समय शाक्तिमान्‌ था ग्रार वही गद्दो पर बैठा । 
लडविग चतुर्थ (१६१४--१३४७ ) ईैप्सवर्ग चाल से और 
आस्टििया के राजा से छड़ाई शुरू हो गई । परोप भर फ़ॉसिसज 
से भी संग्राम के सत्रपात द्वाने का उर था। छड॒विंग के चडुत 
आकुन्द दाना पड़ा | पाप ने श्स्े जाति-चहिप्कत क्षिया था 


(३) 


परन्तु १३३८ वाली फ्र कफ़ट की सहासभा में जमेन देश के छोगों 
ने पेप की आज्ञा के रद कर दिया । हाल्ंड और ज़ीलेड पर थी 
इसे अधिकार मिल गया। 


यद्यपि इसे चारों ओर से आक्रमण होने का भय था, तथापि 
जमनवासियें मे स्वदेश-प्रेम का गूढ़ संचार हे! जाने के कारण 
विदेशोय हमले से डरने की कोई आवश्यकता न थी। वे पाप के 
कुछ थी नहों मानते थे ओर घरेलू मामलों में विदेशीय हस्तक्षेप 
का एक दम नापसच्द्‌ करते थे | समस्त जमेन देश अब अपनी 
जन्मभूमि के लिए कट मरने के! तैयार था । अपने के इस 
भाँति बलवान्‌ , समझता हुआ लूडबिग भी निम्य होकर अपनो 
स्वाधीनता प्रतिपादित करने के सन्नद्ध था। फ़र कफ़टे की सभा 
से फिर यह निश्चित कर दिया गया कि जमभन-महाराज . के. 
निवोचन के मामले में पोप के ज़रा भी अधिकार न था । 
उसके मरणानन्तर १३४७ में छक्सेस्वग के चालल चतुथ ने राज- 
पद अलकछृत किया। 


चाल्से चतुथे (१३४७--१३७८ ) को लछागें ने राजा बनाने 
से इन्कार किया | अतणव इसे बाहर भाग जाना पड़ा। १३४९ में 
गन्थर के राज्यासन मिला, परन्तु कुछ अनबन हे जाने से उसने महा- 
राज-पद्‌ त्याग दिया | फिर चाल्स चतुथ के वापस होके 
शासन-सार अपने ही ऊपर लेना पड़ा । इसो के समय में गादडेन 
चुल निश्चित कर दिया गया । इसके द्वारा यह तै है| गया है कि 
अमुक अम्नुक सात पदाधिकारियों ही के निर्वाचन-स्वत्व प्राप्त रहेगा । 


न्‍ ऋण 
६ हर 
चल कक 


३ 


स्वयं महाराज की अपेक्षा इस 'सप्मन्द्रि-मण्ड् का चल विशेष धा। 
चाल्स के बाद राज्यमार उसके पुत्र 'वेन्सेस्ड्स' के हाथ आया! 
पेन्लेसल्स चड़ा अयेान्य राजा था । इसका अधिक समय हँसो 
दिल्लगी में व्यतीत होता था। १४०२१ में लेगें ने रूपट के राज-पद के 
लिए चुना, परन्तु कुछ कारणे से चह शासन न करुसका। कुछ काल 
याद सिजिस्म॑ंड ने वेन्लेस्ल्स के कुंद कर अपने का राजा चनाया। 


9 ही ह डे राजा ० अप मिल सर 
यह [साजस्मड राजा बड़ा खिसादा था। कांसटस 





हक महासभा पथ खेर पह्साइट है] +ु ३ 5. 
. का महार रा हसाइटा ( सैंधष्ञा० ) युद्ध इसो के समय 
हुए। धामिक विदाद देने के दाद सतसेद हा जाने पर. जान- 
हे 


हस का ऊीदित जला देने की आज्ला इस राज़ा ने दी 


लोगों >> ह्य्या 


काट आरचस्ध कक की ० जप रशाजक्ताय 
काट आरभम्प दा। इन दाग ने राजकराय संदा केा अनेक दार दर 


हद 


्य > कि फजइनत अं टू स्दाः स्सो झफातनिया ०० कल भी अन्‍न्‍पन लीक नकलानड, नचह्स झऋारः 
आर उदच्रारया क् साथ साथ छू क्ता का भा दहस रह भर 








5: काट्ाच्चर श्ह # आर ञ >> कक आापमिंक £ न वग्पा5 सकननकसल- 

एइदया । कांटान्तर म॑ इनक कहने के अचुझकृूल सिक समर 
2 कक हक थ्छय झांते घ्यापः (न चाट प 

दो ऊाले पर फिर से १४३३ मे शांत स्थापत हुई | 

फ्सम्ब्ग चालें के दाद १४४० मे हेफ्सदग के लोगों के दाम 

राज्यासनाफिर आगया. भर तदसे १८०६ तक यहां वंश शासन करता 


राज्य किया । फ्र डणिक 


/3 
रे 


रहा | अलवघट छिताीय ने केंचल एक दए 
दुर्ताय उसका उत्तराधिकारी हुआ । 

फेडरिक ठतीय ( *४४०--१४९३ ) ने चहुत काल तक 
राज किया, परन्तु राजकीय मामले पर ध्यान देना यह विलकुद नहों 


है, 


कक 0 न कम पक पलक तट कल की जा की 


( २३ ) 


जानता था । जिस समय में महासभा में किसी बड़े भारी मामले 
पर चात्तोछाप हेता था उस समय आपके निद्रा अवश्यमेव 

आजाती थी। चाहे राज्य पर किसी प्रकार की भी भयानक 
आपत्ति आगिरे, परन्तु आपके सुख-भाग में ज़रा भी विन्न न 
हेना चाहिए । राज्य-कार्यो' में बड़ी गड़बड़ी फैडी हुई थी, ओर 
छोटे बड़े ताल्‍्लक दार (०78 शापे रि778)/09) सब बलवा करने 

के उद्यत थे। समस्त प्रजा राजाज्ञा के बन्धन का ताड़ डालने पर 

तेयार थी। तुक छाग जमनी पर चढ़ाई करने के प्रयल् में थे, परन्तु 

राजा साहब के इन भंमरटें से कोई सी सरोकार न था । यदि 
जमेन-प्रजा तुर्को' के आक्रमणां को वीरता के साथ न हटा देती, ते। 

जमेनोी के! न मालूम कितनी क्षतिं हेती । हंगरी ओर बेहेमिया 

अपने पृथक राजा छुन कर स्वाधीन है| गये। इस समय समस्त 

महाराज्य बड़ी डुदंशा में था । सब ख्थानें में एक न एक विश्वाट्‌ 

उपस्थित था । जमेनी के इस निकृष्ट दृशा पर पहुँचा कर इस राजा 

ने परकेकगसन किया, और इसका चतुर तथा झुयाग्य पुत्र मेक्स- 

मिलाल प्रथम १४९३ में गद्दी पर बैठा । 





बिक | दी 
संक्सासलान प्रयस । 
( १४९३--१०१८ ) 
इस राजा के राजत्वकाल से जमेनो के प्रायीन समय को 
समाप्ति आर नवीन का पारस्म होता है। यह राजा बड़ा पराक्रमी, 
 धोर और शिप्ट था। इससे राज्य के विष्ठवां के हटाकर फिर से शान्ति 


( २४ ) 


स्थापित की । क्या इसके शत्र, क््या मित्र, एवं प्रजा ओर सामन्त 
राजा सब इसकी सुयाग्यता की मक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे । 


इससे १४९७० में यह राज-नियम प्रचार किया कि प्रजा आपस 
ही मे एक दूसरे से बदला न लेलिया करे, प्रत्युत सच ऐसे मामले 
राजकीय न्यायालयों में पेश किये जाबे । प्रबन्ध के लिए उसने 
समग्र देश दस भागों में वाँट दिया ग्रार सच में एक एक शासक 
पनेयत किया । इसने राज्य की बड़ो उन्नति की। डाक-विभाग 
इसी समय से खेला गया | इस काम में राजा के बड़ो विपत्ति 
सहनी पड़ी थी। सभी सामन्त रियासतेां से सन्धिपत्न लिखा कर 
ओर नई सड़के तेयार करने के वाद डाक का समुचित प्रवन्ध खुधा- 
रना, तब का अशान्तिपूणे समय देखते हुए, एक सरलकाम न था। 
मेंक्समिल्यन ने अपने पड़ासी राज-समृह से मित्रता करनी धारम्भ 
की । हंगरी, वेहेमिया आर स्पेन के साथ इसने अच्छी मेत्रो 
कर ली। स्पेन राज्य की एक मात्र उत्तराधिकारिणी 'ज्ञाआना' के साथ 
इससे अपने पुत्र के साथ विवाह किया । केवल फ़ांसवासी. तुके तथा 
राम के पाप अब छत्रुओं में शेप थे, आर बाकी सच राज्यों फे साथ 
इसका मित्र भाव था | 


#क्त 


इस समय जर्मन-साहित्य दिन प्रति दिन उन्नति को प्राप्त हा. 
रहा था। अभी तक जमतीो मे उच्य आर निम्न ( व: शा 0४ ) 
दे प्रकार की भाषा बेली जाती थी, परन्तु देना तरफ़्की करने 
करते अब समान हो गई । छापेखाने ( यंत्रालय ) भी स्थान स्गन 
पर खत गये, जिनकी सद्यायता से पुस्तक-प्रचार उत्तमतया हँने 


( २५ ) 


लगा । पुस्तकों का मूल्य सस्ता होने से अब गरीब अमीर समस्त 
प्रजा का अज्लुराग लिखने पढ़ने मे बढ़ा गहा था। रईस महन्त- 
समुदाय, श्रेर सर्वे साधारण विद्योपाजन में व्यत्न थे । इस काल 
में उत्तम उत्तम ग्रत्थकार हे! गये हैँ, जिनकी बनाई हुई पुस्तके आज 
भी जसतो के साहित्य की शेसा बढ़ा रही हैं। आज कल सभंड़ोवा 
बनाने में लेगें की बड़ी रुचि थी । इस विषय में सेचस्टियन 
ब्रेंट, सनेर ग्रौर जान फिशाट आदि बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके 
हैं। अलरिश वान हटेन एक उत्कडझ कवि इस समय का हुआ है 
और अल्बट ड्ूरर प्रथम कक्षा का चित्रकार और वैज्ञानिक था। 
जान आनड॒ट बड़ा प्रबक गद्यलेखक था । अनेक इतिहास लिखने 
चाले नाटककार इस समय वर्तमान थे। रछुझूमि तैयार करके 
लेाग नाटकों के खेलते भी थे। संगीत शास्त्र तरक्क़ो पर था। रईस 
लोग विद्वानों के! आश्रय देते ओर साहित्यानज्नति के लिए बहुत कुछ 
व्यय करते थे । | 
जमेनोी के जगर-ससृह इस समय बड़ी उचञ्नति पर थे। नगर के 
चारें ओर दीवारे' बनाई जाती थों ग्रेर उसके बाद एक ख़न्दक 
होती थी। आज तक यहाँ नगर ही विद्या, धन, तथा व्यापार के 
केन्द्र थे । खुन्द्र खुन्द्र मकान तैयार किये जाते थे । मकानों में 
: बहुधा पत्थर रूगाया जाता था | डनके ऊपर बुज ओर कमरों में 
खिड़ाकेयाँ रक्‍खी जाती थी । 
१५१८ में मैकसमिललान प्रथम की झुत्यु होने पर डसका पुत्र 
चाल्स पंचम राजसिंहासन पर बेठा । 





( स्८ ) 


च्टकन्क- ० क 


के टिकट देचने के लिए जमेतो में ऋये । स्यूधर ने स्वंसाधारर 
का समम्षाय कि पाप के लिए क्षमा प्रदान करने का ऋषिकार 


केवल ईश्वर ही के धा. ग्रोर पेप आदे का ईम्दर प्रति-निद्ि 
दाता आाभाका - ० रु 
बनाना एक प्रहसन सात था। इंडल्जेन्स २ वापेपरएएएज ) सामरू 


आ 


केघालिक घने का अधिप्ठाता पेष्टाना ) के दिकट लाकर 

पाए ब्पेशे न ०-2 है ध छु०० हु २०8 पाप 
प से कोई नहों पु हा सकता था | भहठठुष्य का पाए से 
30 स्द्द्ाए प्रार्याहे करता 
छटते के लिए वात्तविक पश्चाताप क्‍झ्ार प्रायप्चित ऋरना 
चाहिए कि .आ०.. सच्ंदाद प्च्च्द्त हेगे प्दिद्न 32 ज्ादद टी पं फएरसास्का 
(हुए | तसा रगदानद इसका हाग। फदन जादरन से परमायाा 
खश दहागा। तत्कालीन घर्मदेसाओों की दृष्टि में यह एक नदोन 


| सार न आई च्याल वललननन«. मिमी... पकने 
पत्धच था श्रार चे स्यूधथर के नाह्तिक छाल करने लगे । रषर 


अपदे महत्त्व का नष्ट होते देख कर ऐप थी दियह उठा । ल्यूघर 
५ न 


के ऋ्देकानेक शिष्य व्यू हात गदर आर वराधघ का ज्याला यह 
कि कल पर सुटेसन्फरमकमन्या 


द्क दी ७ के बज #पोकपकसॉई*ग्यक रत कॉफी किन आस, फेप ० 0, अफरमोआरंआा ० बीरई 

द्त बढ़ा कि ० २७ मे उहमजलथा पाप रू कगाहा सुख 
हुआ। १७२७ ही दाल्तद म॑ संझोधघन ६ फटजएसत की आरन्प 
ह्चेदे जे 

हाते का साल ह | 


०. ०. पर इंछहास िक के. ल््छ 
ह्यथधर ने प्राचीन गिर्शाघर के इतिहास का जाचना हर 
जात 


किया ! पचिद्र ओवन पर उसदे घशा जोर दिया । उसका सत्र था 

कि ऊपरा छस््ाद से ऋछ नहां हा सकता। इम्दर का प्ाप्त करने 

के लिए पाएग्डा महन्ता फा ऋआादरश्कता न शो, ग्रार ने पाप हट 

ही भाक्ति करते की ज़रूरत थी। इृए२० में इसने ( गज जप है 

0४४६६ ्एई (5७ ) *दविजान अमर :क्चेर का मिरफ़ारों 
[00 


जा (0 ६६26 
ऋषपदे कण यमन शहर का नल एश्ल्द का रख 
सामफ कफरद दिखारा का पट सास एक दि पलक मसाइटसे | ॥ रस्म 


७. छामिक कक) शासन जज प्र खरे कट वा का 2%2-8 7:22: 
उसने पाप के धामिक शासन पर पूरा कराक्ष किया। ध्यददात 


६.२.) 


नगर की उपसा छेकर उसने घामिक प्रश्न पर इसमें व्याख्यान दिया 
है। जैसे कि यहदी छे|ग उक्त नगर में बन्द कर दिये गये थे, चैसे 
हो कैथे।लिक गिजोघरों में धमेवेत्ताओं के कद रहने का वर्णन 
इसमे किया गया है | इसने यह भी दिखाया कि सब घर्म-संस्कारों 
( 54० शाग०ा ) के पाप ने पकड़ लिया था आर अब उन्हें कैसे 
छुड़ाना चाहिए । यह प्रन्‍्थ लिखने के पूर्व वह क्षमा प्राथना- 
विक्रया 5०४ग६ एए्वंणेट्ुआ०७७ ) की प्रथा में ९५ दूषण दिखा 
चुका था, जिससे उसका बड़ा नाम हुआ। १८२२ में उसने नवीन 
टिस्टामेट' का अनुवाद देशी भाषा में प्रकाशित किया । उसो 
साल में उसने १३० छेोी छेोठी घम-पुस्तके छपवाई' और शण्रर 


में पुनः ८३ मुद्रित कराई गई । इसी प्रकार ल्यूथर प्रायः १८३६ 


तक उत्तम उत्तम पुस्तके' छिखता रहा। इन धर्म-प्रस्थों से स्चे- 


. साधारण के अपने विचारों का परिष्कार करने में बड़ी सहायता 


| 


मिलती थी। छेग पेप के घण की हृष्टि से देखने लगे । ल्यूथर 
का आदर दिन प्रति दिन बढ़ रहा था । अब इसके अजुगामी 


: लाखों क्या करेड़ों आदमी, केवछ जमेनी ही में नहों बरन येपशाप 
" के सब देशें से वर्तमान थे । जमेनोी के अतेक रईस भी इसके 
: विचारें के प्रतिपिषक थे । वे सब यह स्पष्ट रूप से चाहते थे कि 


| 
! 


अब जमेन देश से पोप के अधिकार के। हटाकर जमेन कानून का 


/ भचार हेए । धार्मिक विषय साज्र ही हाथ में न छेकर, ल्यूथर देश- 
.. सुधार के लिए सो यत्ष कर रहा था। उसके ये चाकय स्मस्णीय 


हँ 
हि 
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किया । इन छोगें से अधिकांश ल्यूथर के सत के मानने वाले थे, 
गअतणव आज से इस पन्‍थ का नाम 'प्रोटेस्टेट” रकखा गया। 
यह राजा प्रजा का भगड़ा १०३० तक चला गया। इस वर्ष 
आगर्सबर्ग में ससा फिर की गई। प्रजा के! शान्‍्त रखने के लिए 
महाराज ने फ़ौज आदि की थी आयेजना कर की थी । सभा का 
समय आने पर महाराज-दल का बड़ा भारी विरेध किया गया। 
इस विशेधी-समुदाय के अग्रुवा स्वयं 'प्रशियाः के निवाचक थे। 
अधिकांश रईस ग्रेर समग्र प्रजा अब ल्यूथर के पक्ष में थी। 
महाराज के अनन्य उपाय होकर सबकी बात माननी पड़ी। 
आज से ल्यूथर के निर्भेयता मिक्ली और उसने स्वतंत्रता के स्वच्छ 
वायु-मण्डल में श्वास लिया | 


पहले ही से ल्यूथर के मन में वैरग्य भाव था । इसी कारण 
धामिक आन्दोलनें में उसे इतनी सफलता हुईं। वह सवदा लोगों 
के सत्पथ पर लगाने के छिए. यल्न करता रहा । गिर्जाघरों की 
समस्त कुरीतियां के हटा कर उसने अपना परिष्कृत 'प्रोटेस्टेट' 
पन्‍थ सर्च साधारण के सिखाया। १८२५ में उसने विवाह भो 
कर लिया था और उसके अनेक सनन्‍्तति भी हुई । उसकी पललो 
एक अच्छे घराने की थी और इस कारण देने का गाहख जीवन 
खुखपूवेक बीता । १५३० के बाद ल्यूथए का शेप जीवन, कुछ 
मानसिक उद्धेंगों के कारण, झुखपूर्वक न कटा । उसने कई एक 
अच्छी अच्छी पुस्तके भो लिखी । याराप के अनेक देशें में लाखों 
महुष्य ल्यूथर-मसतावलूम्बी थे। उसके जीवन काल ही में इस पन्‍्थ 


( हर ) 


हु जे 
क्का च्डो डाले ३४ क्न्चओन साया अ >> कर र्स्स इक फिर 
हरी चड़ो उदछ्चति हुई और दद से ऋध्यावचि इस मत के मानने चारे 
६ आप के जि ७ |; ० कः च्ा 
का सरूख्यौा चआहतदा आला आई हैं। रणश्शडद अर ल्पृधर ह्ले इस 
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( हे४ ) 


थे। कृषकवरग प्रायः सब स्वतन्त्र विज्ञार का हे गया था| ये छेग 
टेक्स कम कर देने की प्राथना राजा से करने छगे। इन छेगें के 
साथ साथ मंस्टर-चासियें ने भी बड़ा विज्वुव मचाया। धामिक 
मत-भेद होने पर ज़रा ज़रा सी बातों में ,खूब मगड़ा होता था। 
चात्स ने स्पायस नासक नगर में एक महा सभा करके सबके 
धामिक स्वातंत्रय” ( रिटाए०0प७ |0७४ ) प्रदान किया और 
उपस्थित कगड़ा शान्त हुआ । १०३० में आग्सबग” में एक और 
महासभा हुई | सब कुछ प्रयल्ल किये गये, किन्तु पोटेस्टेट रईस 
लेग बिना लड़े नहों मानने वाले थे | सैकक्‍्सनी के फ़ेडरिक तथा 
फ्रांस के हेनरी द्वितीय भी युद्ध करने के कमर कसे थे | निरुपाय 
चाल्स पंचम को प्रोटेस्टैट रईसेोँ से सन्धि कर लेनी पड़ी, और 
उसने इन्हें असीए स्वतंत्रता देने का वचन दिया | इधर पेाप पाल 
चतुथे भी छड़ने के कटिबद्ध हुआ | इस समय चाव्स बड़ी डुर्दशा में 
था। जिन्ता के प्रभाव से स्वास्थ्य बिगड़ने पर १००८ में उसकी 
रत्यु हुईं 


. नेद्ररैण्ड, स्पेन, और अमेरिका के उपनिवेश इसके पुत्र 
फ़र डरिक द्वितीय के हाथ रहे ग्रोेर उसका भाई फ़र्डीनिड प्रथम 
वेहेमिया, हंगरी, जमैनी आदि का राजा हुआ । उसके बाद फ़र्डी- 
नेड प्रथम का पुत्र मैक्समिकान छितीय गद्दी पर बैठा । ये दोनें 
शान्तिप्रिय थे, अतएव कगड़ा बहुत कम हुआ। तदुनंतर मैक्समिलान 
का पुत्र रडल्‍फ़ छितीय राजसिंहासन पर आसोन हुआ | इसकी 
अयाग्यता के कारण विश्वाट फिर उपस्थित होने रंगे। १६१२ में 


( हे8 ) 
डसकी खत्यु होने पर उसके भाई मेटियाज़ के हाथ में राज-शासन 
आया । ॥क्‍ ह 


>-न्‍_०॥ (3 फजनन-  ।5 


ह ८ ८ हि 
. १५-तोस वष का ग्रचड युद्ध | 
( १६१८--१६४८ ) 

आज कल प्रोटेस्टेंट औ्रौर रोमन कैथेलिक छेगें में घार 
शत्रुता थी।ये दे। दछ अपने अपने प्रतिपक्षियां के बड़ी कड़ी 
निगाह से देखते थे। कैथेललिक प्रोटेस्टेंटों का नास्तिक मानते 
और उन्हें छूट छेने के! तैयार थे। प्रोटेस्टेैंट छेग कैथेलिकों के 
पाषण्डी कह के, मार डालने के सन्नद्ध थे। यह 'शज्रुता रोज़ 
रेज़ बढ़ती गई | अन्त में इसी वैर-साव के कारण यह तीस चर्ष का 
चार युद्ध हुआ, जिसमें योरोप की पभायः सब शक्तियाँ शामिल थीं 
और जिसने समस्त येराप महाद्वीप के जड़ से हिला दिया | यह 
संञ्राम मेटियाज़, फ़डीनेड द्वितीय ग्रौर तृतीय, इन तीन राजाओं 
के राजत्व-काल पय्य्त जारी रहा। राजशक्ति दिन प्रति दिन 
कम हे रही थी और प्रजा की पारस्परिक सेल पैदा करने वाली 
ग्रत्थि शिथिलता के प्राप्त हो रही थी। बीर मैन्सफ़ील्ड प्रोटेस्ट ट 
सेना का नेता था। १६१८ से संग्राम धारम्म हुआ | दे। विदेशी 
येद्धा राज-सेना के अधिपति थे । पोटेस्टैंट लोगों ने इं गले ड के 
ज्ञस्स प्रथम के दामाद फ्रे डरिक ( प्लेक्र पेलेटिनेट ) के। अपना 
राजा चुन लिया। सेझ्राम आरंभ ही है| खुका था। कभी एक पक्ष 
सीतता ग्रौर कभी फल इसके विपरीत होता था। बवेरिया का 


( ३५ ) 


मैक्समिलान कैथेलिक लेोगें का सेनापति था। १६२७ मे प्रेग 
स्थान पर कैथेलिक सेना ने प्रोटेस्टैटों के हरा दिया, और 
फ्र डरिक के नेदरलेड भसागना पड़ा। डेनमांक तथा अन्यान्य 
राजा प्रोटेस्टेट लागें के पक्ष में खड़े हुए. और संग्राम होता रहा । 
'काउ'ट टिली” इस समय राजसेना की ओर से तैयार हुआ, ग्रोरर 
१६२२ में उसने मैन्सफ़ील्ड के। पराजित किया। अछवट वान 
वालेन्स्टीन भी राज-पक्ष पर लड़ने छगा। इस काल में यह सेना केवल 
प्रोटेस्टे ८ लागें के ही विरुद्ध न थी, किन्तु समस्त जमेनी में बड़ा उपद्रच' 
मचा रही थी। कैथेलिक छेगें ने जमैन-राज से शान्ति की प्राथेना 
की और यह भयक्भर सेना तोड़ दी गई । अभी तक प्रोटेस्टेट दल 
हारता रहा था। स्वेडेनराज 'शुस्टवस अडाल्फ़स” अब बड़ी भारी 
सेना लेकर प्रोटेस्टे'ट छोगें के लिए छड़ने के आया। इस सेना 
से राजसेनापति टिली के करारी हार मिली । स्वेडेनराज के साथ 
७,००,००० मनुष्य थे। ये छोग जिधर निकल जाते सारे देश के नष्ट 
कर देते थे। इनका सामना करने के किसी का भी साहस नहीं 
पड़ता था। जमन-राज ने फिर उसी वालेन्स्ठीन से सहायता माँगी। 

उसने राजा से अपना पूरा मतरूब स्वीकार करा के एक बड़ी 
भारी सेना एकन्न करना आरम्भ किया। दोनों में लड़ाई हुई और 
युद्ध में स्वेडेन राजा की झ्त्यु हे। जाने पर भी डसका पराक्रमी 
सेनापति शत्रुओं से छड़ता रहा, ग्रार अन्त में डसने वालेन्स्टीन की 

सेना के छक्के छुड़ा दिये । कपठी होने . के कारण, वालेन्स्डीन का 
उसी के सेनिकां ने मार डाला | 


( ३६ ) 


अब फ़डीनेड तृतीय ने बड़ी सेना एकन्न करके प्रोटेस्टे टों के 
विरुद्ध जा मैदान लिया गऔरर उन्हें हराया। छोग लड़ाई से बहुत 
>यादा व्याकुछ हो गये थे। अतएव १६४८ में चेस्टफ़ेलिया की 
सन्धि से छड़ाई शान्त की गई। जमनो के इस युद्ध से बड़ी हानि 
हुई | जमनी का कुछ हिस्सा फ्रांस और स्वेडेन के हाथ जाता रहा। 
हाल ड ग्रौर स्विटज़रलै'ड स्वाधीन हा गये। जमनी के दे। तिहाई 
मजुष्य इस रूड़ाई में मरे । सैकड़ें नगर तवाह हे गये ग्रोर व्यापार 
को बड़ा आघात पहुँचा | राजा की शक्ति अच बहुत कम हे गई । 
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१६-लंआंपल्ड प्रथम । 
( १६०७--१७०५ ) 

अब फ़र्डीनेंड तृतीय के पुत्र लेआपल्ड ने राज्यासन सुशोमित 
किया। सर्व्रिय हेते हुए भी यह निर्वल्ल राजा था। ज्मन राजा 
का अयोाग्य देख कर, फ्रांस के राजा छुई १४ ने, अपनी राज्यसोमा 
हा ०. #्घ [ष दर ्थ 5 

चढ़ाने की आकांक्षा से उक्त सन्धिपत्न के १० वर्ष बाद लड़ाई 

आरमसम्म की । 

जमेनी के रईस छेोग इतने स्वार्थी हा। रहें थे, कि थे स्वदेश- 
कल्याण का व्रिछकुछ न खयाल करके अपने अपने मतलदव में पड़े 
थे। कई रईस छेग फ्रांस के छुई से जा मिले। कुछ कारणों से 
छुर्क लागें ने भी चढ़ाई की, परन्तु इन्हें हारना पड़ा। जर्मनी का 
अपने अनेक नगर खोने पड़े | जमेनी अब वबड़ो शाचनोय दद्ा में 


( ३७ ) 


था। इस समय यदि पैलेटिनेट के निर्वाचक ( 70००४०७ ) और 
'सेवाय' के राजकुमार यूजेन लेओआपल्ड फे। सच्चे हृदय से सहायता 
न देते रहते, ते जमेनी की दशा और भी बिगड़ जाती । पेलेटिनेट 
निवोचक इधर फ्रांस की सेना से बड़ी वीरता के साथ लड़ रहे थे, 
ग्रेर उधर वीर यूजेन तुक छागें का सामना कर रहा था । 


१७०१ में स्पेन के उत्तराधिकारी का झगड़ा उठ खड़ा हुआ | 
स्पेन के राजा चाल्स द्वितीय की मृत्यु हे गई | इसके कोई सन्तान 
न थी। अतएव फ्रांस राज लछूई १७ वें, जमनी के लेओपद्ड, ओर 
बवेरिया के निर्वाचक जाजेफ़ फ़र्डीनि'ड ने स्पेन राज्य के लिए दावा 
किया | परिणाम यह हुआ कि १३ वर्षा तक संग्राम हुआ | इंगलेड' 
पेचु गल, ग्रोरः हार्ड के राजा, तथा हैनावर पऔर श्रेंडेनबर्ग के 
निवाचक ( जिसके जमेन महाराज ने प्रशिया के राजा की उपाधि 
दे रक्‍्खी थी ) जमेन-महाराज के पक्ष में थे, ग्रार छई १४ वाँ तथा 
जाज़े फ़ फ़डनिंड दूसरी ओर थे। जमंन और जँगरेजी सेना राज- 
कुमार यूजेन और मालेबरा के नेतत्व में थी । इस सेना का सेगठन 
चड़ा बढ़िया था | इसने आरम्भ से अन्त तक शबत्र॒दर को परा- 
जित किया | 

जमन सेना ने फ्रांसवालें के ब्लेनहिम (१७०७)रैमिलीज़(१७०६) 
ऊडेनाड ( १७०८ ) और मारूप्केका ( १७०९ ) में हराया | वारंवार 
पराजित . होने के दारण संत्रस्त हेकर छूई १४ चें ने 'यूट्रे! की 
सन्धि से १७१३ में इस संग्राम के! शान्त किया । फ्रांस-राज का 
पेता फ़िलिप स्पेन का राजा हुआ । १७०५ में छेग्रापल्ड का देहान्त 


( रे८ ) 


हेने पर उसका पुत्र जाजुफ़ प्रथम राज्यासन पर बैठा | तदनन्तर 
उसके भाई चाल्स पषष्ट के हाथ मैं अधिकार आया | 


रईस लेाग सर्वेलाधारण के बहुत पीडित करते थे। वह लेग 
लगान देते देते व्याकुल थे | रईसें का सब रुपया. दिखावट, बनावट 
और व्यथ के कामों में ख़चे होता था। रेशमी कपड़े का बड़ा रिवाज 
था | मकान और गिर्जाघर ,ख़ूब बन रहे थे । संगीतशासत्र भी बड़ी 
उन्नति पर था। 


१७-मेरिया थेरेसा। 

अपने पिता चाल्स षष्ठ के जीवनकाल ही में मैरिया थेरेसा 
“आस्ट्रिया' की महारानी हे चुकी थी। सब राजशक्तियां की सलाह 
से चात्स ने 'प्रेग्मेटिक सक्‍्सन! नामक एक दानपतन्न लिखा था 
जिससे कि उसकी पुत्रों मेरिया थेरेसा जमेन-राजत्व की उत्तरा- 
धिकारिणी निश्चित कर दी गई थी। १७४० में चात््स का देहान्त 
हे।ने पर मैरिया के पति लारेन के फ्र सिस ने वेहेमिया, हंगरी ग्रार 
आस्ट्रिया-मुख्य पर अपना अधिकार जमाया। बवेरिया के निर्वाचक 
के! चाल्स सप्तम की उपाधि देकर राज्यासन पर बिठाया। अपना 
राज्य बढ़ाने की इच्छा से प्शिया के राजा फ्रे डरिक हवितीय ने मैरिया 
से लड़ना शुरू किया । जर्मनी के अनेक रईस और ताल्लकेदार तथा 
निर्वाच्क उसके विरुद्ध हा गये श्रार सेग्राम अवद्यम्भावी था | इस 
समय मैरिया बड़ी विपत्ति में थी। 


( २९ ) 


मैरिया धेरेसा जवैन-इतिहास में अपनी महा्भावता और 
चतुरता के लिए बहुत विख्यात है । चह बड़ी शिष्ट महारानी थी। 
उसकी प्रजा बड़े भक्ति भाव से उसके साथ बतौंव करती थी | यह 
देख कर कि समस्त जनी लड़ने पर तैयार है, मैरिया अपने अल्प- 
वयस्क राजकुमार को लेकर प्रेग का गई श्रार वहाँ की महासभा 
से सहायता के लिए विनय की। वे लोग महारानो की शिष्टता 
से प्रोत्साहित होकर जमन छेोगें के विरुद्ध आ डटे । इंगलेन्ड ने भी 
मैरिया की सहायता करने का वचन दिया। ये सब अपनीं मह- 
रानो मैरिया के लिए. खब लड़े और प्रतिपक्षियां की सेना के अनेक 
बार हराया | निस्तार न देख कर प्रशिया के राजा ने मेरिया से 
सन्धि कर ली, जिसके द्वारा 'सिलेसिया” नामक सूबे का अधिकांश 
फ़े डरिक के मिल गया । लड़ाई असी तक शान्त नहों हुई थी। 
लड़ते लड़ते व्याकुल है| जाने पर १७४८ में ए. खान पर सब्धि- 
पत्र छिखा गया । इसके अनुकूल मैरिया थेरेसा के दे! खूबे जाते 
रहे | चाल्खे सप्तम की मृत्यु होने पर मैरिया का पति फ़ेखिस 
प्रथम जमैनी का महाराज हुआ, और गत महाराज के पुत्र मैक्स- 
मिलान के बवेरिया की निर्वाचकता फिरमिल गई । फ़े सिस ने १७८० 
तक राज्य किया । 

१८-प्रशिया और फेडरिक दि सेट । 
( १७४०--१७८६ ) 

इस विषय का उल्लेख ऊपर हे। चुका है कि प्रैन्डेन ब्ग के निबो- 

चक को महाराज लेओ्रेपल्ड ने प्रशिया के राजा” की उपाधि दे दी 


( ४७ ) 


था। उसो काल से यह प्रशिया का राजवंश विख्यात हुआ । वर्त 
समान जमनो की छोटी छेाठी रियासतों में प्रशिया के ही राजा सबसे 
बलवान थे । शनेः शनेः ये छोग उन्नति करते चले आये । यहां की 
प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। और राज्य प्रवन्ध बहुत अच्छा था। 
प्रशिया के फ्र डरिक तथा मैरिया थेरेसा से 'सिलेखिया सूबे के 
विवाद के कारण तीन वार लड़ाई हुई । अन्त में तीसरी लड़ाई 
१७०६ से १७६३ तक हुईं, इसमें इंगलेन्ड ने फ्रेडरिक केा अच्छी 
सहायता दी | प्रशिया के राजा ने जमेनी के महाराज की बड़ी सेना 
के। कई बार हराया, ग्रौर उनका राज्य पूर्वेवत्‌ खिर रहा। 


इस शताद्दो के प्रारम्भ में फ्र डरिक द्वितीय प्रशिया के राजाग्रों 
में बड़ा विख्यात हो गया है । अपने उत्तम उत्तम संशेाधनों तथा 
अच्छे प्रबन्ध के कारण वह “फ़े डरिक दि ग्रेट अथोात्‌ महान” कह- 
छाता था। समस्त जमनो में हाह्कार मचा हुआ था । कहों दु्मिक्ष 
था औ्रार महामारी से कहीं छोगें का संहार है| रहा था | ऐसा 
होते हुए भी प्रशिया में शान्ति विराजमान थी ओर प्रजा आनन्द 
कर रही थी। उस महान्‌ फ़डरिक तथा उसके चतुर मंत्री के 
केाशल के प्रताप से यहाँ रामराज्यः वोत रहा था। 


फ्रे डरिक ने आलगओरों के वाने का प्रचार पूरे तार से किया | वह 
स्वयं खेतिहरों के बीज वाँटता था | उसने सड़के बनवाई' और नहरें 
खुद॒वा रक्‍्खी थों | इसके राज्य में शिक्षा का सब प्रचार .हा रहा 
था, पाठशालाये तैयार हा रही था, नये नये शहर बसाये जा 
सहे थे। प्रजा इसका बड़ा आदर करती थी। सब राजा लेगों के 


( ४१ ) 
साथ इसने मित्रता पेदा कर छी थी | बहुत बढ़िया प्रबन्ध करके: 
इसने प्रशिया के फ्रांस, इंगलेन्ड आदि के प्रायः समान कर दिया था |: 
सेना-संगठन यहाँ का बड़ा अच्छा था। १७८६ में इस फ्रेडरिक दि 
ग्रेट की झत्यु हुई ग्रैर इसका पुत्र राजा हुआ | 


फ्रडरिक के मरने पर समस्त जमेनो क्या प्रायः समग्र राज- 
मण्डल ने शोक मनाया । जमेतो की शेष रियासते' प्रशिया के: 
अपना आदश मान कर उन्नति की चेष्टा करने लगीं । 


१६-महाराज जाज़फ ओर तत्कालीन साहित्य । 


( १७६०--१७९० ) 

अब मैरिया थेरेसा का पुत्र जाजेफ़ राजसिंहासन पर बैठा। वह 
स्वभाव से सरल, निरसिमान और सर्वधिय था । इसने जमेनी 
प्रेरः आस्ट्रिया की १३ सियासतें पर एक ही राज-नियम द्वारा 
शासन किया | शिक्षाप्रणारली में इसने बड़ी उन्नति की । महत्त- 
समुदाय के लिए यह आज्ञा दी गई कि वे आल्स्य में समय न 
विता कर बालकों के पढ़ाया करे', व्याख्यान देवे और रोगियों की 
सेवा किया करें । पुस्तकालय ग्रार ग्राषघधाल्य खेले गये। 
वेल्जियम इसो कार से स्वाधीन है| गया। जेाजेफ़ की झूत्यु के 
बाद उसका भाई “टस्कनो का लेओआपद्ड' राजा हुआ । इसने भी 
योग्यता के साथ राज्य में शान्ति स्थापित की । - 


( ४२ ) 


है साहित्य अब वाघ्तव में बड़ी उन्नति पर था | १७ वा शताब्दी 
में बड़े बड़े गद्य छेखक है| गये हैं. । 'प्जाहम सका करा! आदि 
नामी लेखकों मे से हैं । लेक्निज़ ( १६४६--- कह) नवीन हद, 
शास्त्र का जन्मदाता आज तक विख्यात है | डल्फ़ ( १६७९-- 
१७०७ ) दाशनिक विचारों का स्पष्टकर्तो था। बनेक, गटर ओ्रर 
आक्स भी नामी अन्धकार हे गये हैं । 


२८ थीं झताव्दी में ग्रार भी विशेष साहित्योत्रति हुई । 
'काल्पस्टाक' ( १७२४--१८०३ ) उत्तम इतिहास-लेखक था । 
लेसिंग (१७२९---१७८१)ने अनुकरण करना छोड़कर नवान विचारा 
के अनेक अनन्‍्थ प्रस्तुत किये । उसकी खत्यु के पूव ही दे और 
उत्कृण लेखक सर्वोत्तम ग्रन्थों की रचना कर के अपने के अमर 
खना गये हैं। एक का नाम गेठी ( १७४९--१८३१ ) आर दूसरे 
का शिलर ( १७००--१८०० ) था। गेटो का डउपमा शोक्सपियर 


से दी ज्ञावी है । यह पेदाइसी कांच था | उपन्यास, नॉटक, 
आख्यायिका, विज्ञान आंद सत्र विपयों पर इसने ग्रन्थ लिखें ह। 


शिलर उत्तम कक्ला का नाटककार और कांच था | हम्बाल्ट 


और 'सिटिए' भूगोल-विद्या पए लिख रहे थ | हंडर डर ग्रार शलेगेल 


उत्तम इतिहास-लेखक थे । इलेंगेल ने ओसानात्रक इतिहास 


नामक अत्युत्तम पुस्तक छखा है । हेंगेल आर केट आद अपने 
नवीन विचारों की सहायता स॑ ज्ञगनी के दशन-शास्त्र का उच्च 


थे | शापेनहावर! ने गेठो के समय मं लिखा 


कक्षा का बना रहे 
चेदान्त 


था ग्रार इसके दाशनिक विचार हेंगेल के समान थे । 
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शास्त्र के भी विह्वत्मण्डली बड़ो गवेषणा के साथ लिख रही थी-। 
वीथेवेन, मेज़ार आदि संगीतशास्त्र के उन्नायकों में विख्यात हैं। 


९७3->>०-नीननननन>न>०>. 


२०- फांस सें प्रजाकृत घोर विछुव ओर 
नेपोलियन बोनापार्ट । 


फ़रांस देशवासियें के विचार अब दिन प्रति दिन स्वतंत्र 
हो रहे थे। प्रजा पर बहुत अधिक लगान निश्चित कर दिया गया 
था। यहाँ के रईस ( ९०७०४ ) छेग सर्वे साधारण के साथ बड़ा 
अनुचित व्यवहार कर रहे थे। इस प्रकोर सब तरह व्याकु् 
ग्रेर पीड़ित हे। कर प्रजादलछ ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने का 
वीड़ा उठाया | अपनी जान के तिनका के बराबर समझ ये रोग 
'स्वातंत्य”, “समानता” और “श्रातृत्व” ( [/0००७, रिवृप्शोफ, 
शिज्वाशणां+ए ) चिह्ाते हुए स्वाधीन होने के लिए यलवान 
हुए। वे स्वाधीनता के लिए बिलकुल पागल हे रहे थे। सरकार 
का बहुत अन्याय देख कर, थे लोग क्रोध से जल रहे थे | वह 
ज्वाला यहाँ तक अधिक हुई कि १७९०८ में फ्रांस के प्रजाबग ने 
घार विज्वव उपस्ित कर दिया। 


आस्ट्रिया के राजा का बहनाई लई सेलहवाँ इस समय फ्रांस 

का महाराज था। छुई ने प्रजा का शान्त करने के लिए अनेकानेक 

उपाय किये पर कुछ भी न हे। सका। पधजा उधर वि्लव कर रही 
हे कल 
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थी और इधर रईस लोग भी मनमाना काम करने में तत्पर थे। 
विछुत्र यहाँ तक अधिकता के पहुँचा, कि १७९३ में वलवाइयों ने 
एक ओर से मार काट करना आरम्भ किया, ग्रार फ्रांस के राजा 
छुई ग्रेर उसकी रानो के पहले कुछ कार तक केंद में रख कर 
अन्त में फाँसी दे दी | 


यह खाहसपूर्णा घार हत्याकाण्ड देख कर याराप के समस्त 
राजा दंग रह गये। अब समग्र यारापदेशीय राजमण्डरू बल- 
वाइयां पर बहुत नाराज़ होकर इस प्रचण्ड विश्ठुव के! दूर करने 
के लिए कटिचद्ध डुआ | 


फ्र सिस द्वितीय इस समय जर्मनी का महाराज था। यहाँ भी 
लड़ाई की ठेयारियाँ हुईं । परन्तु आपस में मेल न होने के कारण 
जमनी बहुत निरवेछ अबखा में थी। अनेक जर्मन रईस ग्रार राजा 
विछ्ठुवकारियोां से मिले हुए थे | प्रशिया के राजा स्वर्य उदासीन- 
भाव धारण किये हुए शान्त बेठे थे। फ्रांस वाले लोगों की शक्ति 
रेज़ राज़ अधिक हे रही थी। इन छेयों ने अँगरेज़ों के ट्ृल्वन में 
हराया | अब प्रज़ाबर्ग ने अपना एक उत्तम संगठन भी तैयार 
किया, ग्रार नेपेलियन वेतनापाट इन सब का नेता हुआ | जमन 
महाराज की सेना इस समय बड़ी वीरता के साथ वलबाइयों के 
दस रही थी। १७९७ में नेपेलियन ने आस्ट्रिया की सेना के 
दसाया। आर्क उप क चाल्ल जमन सेना लिये हुए बड़े पराक्रम से 
चानापार्ट के साथ छड़ रहा था। अन्त में जमन महाराज ने केस 
फ़ोर्मियां की सन्धि के अछुकूछ, १७९७ में, अपने दे! सबे देकर 
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नेपोलियन से वेनिस प्राप्त किया । बलवा वाले अब बड़ी उत्तेजित 
अचस्ा में थे । अड़ास पड़ोस के राज्यों पर ये धावा मारते और देशों 
का लूटते थे । जँगरेजों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इन लोगों 
ने मिसर देश पर आक्रमण किया, परन्तु वीर नेल्सन से हार कर 
लेट आना पड़ा | ये आसर्ट्रिया पर भी बड़े सामान के साथ चढ़े, 
ग्रेर यहाँ की सेना हरा दी । १८०१ में आरिट्रिया को बलवाइयों 
के साथ लुनेवाइल मे सन्धिपत्रन लिखना पड़ा | इसके द्वारा आसिट्रिया 
के अनेक खूबे जाते रहें श्रार उसे बड़ी हानि हुई। 


नेपेलियन प्रथम कक्षा का राजनीतिज्ञ आर अत्यन्त चतुर 
तथा बड़ा पराक्रमी येद्धा था। केवल अपने नोतिबल के प्रताप से 
इसने अपने के शतनेः शनेः फ्रांस का महाराज बना लिया। इसके 
अलेाकिक पराक्रम का हाल खुनकर सब दाँतों तले अँगुली दाबते थे, 
ग्रोर येररप की समस्त शक्तियाँ इसका नाम खुनकर काँपती थी । 
केशलपूवक नेपोलियन ने जमनी तथा अन्य खानों के कई राजा 
लेगें के अपने में मिला लिया था-। प्रशिया के साथ भी इसमे 
अब तक मैत्री कर रक्खी थी । 


जमन महाराज द्वितीय फ्रसिस की दशा बड़ी शोचनीय थी। 
वे जमेन राजकुमार, जिनसे फ्र सिस सहायता की धत्याशा रखता 
था, अब स्वदेश छाम के छोड़ कर फ्रांस वालें से मिल 
गये थे। केाई भी इसकी सहायता करने के तैयार न था। असहाय 
महाराज के लाचार हाकर सन्‌ १८०६ में अपना पद त्याग करना 
पड़ा । आज ही से हेप्लवग वंश का शासन समाप्त हा गया। देः 
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वर्ष पूर्व फ्रेसिस ने आस्ट्रिया के महाराज' की पदवी धारण कर 
ली थी | चह अब भी हैप्सवग के राजवंश को प्राप्त है। 

नेपेलियन अब तक पशिया के राजा के साथ मैत्री माने हुए 
बैठा था, परन्तु दाँव देखकर उसने प्रशिया के थी अपने अधिकार 
में कर लेने का प्रवन्ध शुरू किया। अब प्रशिया-राज के। चेत आया, 
परन्तु स्वदेश की हानि करते हुए शत्रु के साथ मित्रता कायम 
रखने का प्रत्यक्ष फल मिलने ही चाला था। वेनापाट ने इन छोगें 
पर हमला किया ओर इन्हें पराजित किया । गशिया का बहुत सा 
हिस्सा नेपेलियन ने अपने शासन में कर लिया। इससे १८०९ में 
फिर आस्ट्रिया के! हरा कर उसके अनेक खूबे छोन लिये । 





२१-नेपोलियन का पतन । 

जमेनो की घार दुर्द्शा देखकर टिराल ताव्लुके के देश-भक्तों ने 
जर्मनी के पक्ष में संग्राम करने का सड्ुल्प किया। छाखें खेतिहर 
हथियार ले लेकर लड़ने के तैयार हे। गये | इन लेगें ने वलवा- 
इये का अनेक बार हराया। आर्कड्य क चालस वेहेमिया में विद्रोह- 
कारियां के साथ घार संग्राम कर रहा था। उधर नेपोलियन विजय- 
पताका फहराते हुए बाइना ठक पहुँच गया। समस्त आस्ट्रिया 
में इस समय बड़ी अशान्ति फैडी हुई थी ग्रार यह राज्य बड़ी 
निर्वेल अवष्या को प्राप्त था । इस कारण टिराल के देशभक्तों के 
बहुत कुछ प्रयत्ञ करने पर भी सफलता न मिली ओर उन्हें हारना 


पड़ा । 
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इस समय नेयेलियन का भाग्यख्य ,खूब चमक रहा था। 
आस्ट्रिया ग्रारः प्रशिया अब इसो के शासन में थे। परन्तु अब वह 
सूय पराकाष्ठा के| पहुँच कर शीघ्र ही अस्ताचछ की ओर खिसकने 
चाछा था। रूस महाराज अलेकजेण्डर से भंगड़ा है। पड़ने के 
कारण बेननापार्ट ने मास्के (रूस की पुरानो राजधानी ) पर 
हमला करने के लिए प्रस्यान किया | सफछता दूर ही रही, दुर्देंच 
ने नेपोलियन के। इस काल से ऐसा विकट धक्का दिया कि चह 
फिर न सँसलछ सका | उसका गारव आज से कम हेने छगा। 
उधर रूप के आक्रमण में बेनापा्ट की सेला का अधिकांश रास्ते 
में नए हे। गया था, और इधर जमैनी की सब रियासतें, विशेषतया 
प्रशिया, अनेक अपमान सह कर अब स्वदेश का उद्धार करने के 
करिबद्ध हुई । बालक, युवक और बुड्ढे समस्त प्रजावर्ग अपने 
प्यारे देश के प्रेम से प्रोत्साहित होकर समसभूमि मेआ खड़े 
हुए और अपनी जन्मभूमि का उद्धार करने के लिए आय भी देने 
के तैयार थे | इंगलेंड ग्रेर रूस ने थी जमनी के सहायता दी । 
शनेः शनेः बड़ी सारी सेना एकत्र है। गई। दैर्र ब्लूचर और राज * 
कुमार ध्वार्जुनबर्गा इस सेना के नेता थे | बड़ी चतुराई के साथ इन 
लेगें ने फ्रांस बारें से युद्ध करता आरस्म किया। वालूबक * 
नामक खान में ब्लचर ने अपने शत्रुओं के बड़ी करारी हार दी । 


पराजित हेपे के कारण अब नेपेलियन की सेना घबरा यही 
थी। अनेक राजा छाग, जे पहले वे।नापार्ट के मित्र थे, इनेः शने साथ 
छोड़ रहे थे। इसके अज्ुयायी दल में परस्पर विरेध होना शुरू 
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कप सेनिकों  औं < है २ 
है। गया। सेनिकों में न तो वह प्रोत्साहन देख पड़ता था और 
न घह पराक्रम ही था जिसके प्रताप से समस्त संसार नेपोलियन 
के नाम पर थर्स रहा था। बवेरिया ने बोनापार्ट के जवाब दे दिया 
श्रौरः चह भी अपनी जन्मभूमि के लिए समर करने को प्रस्तुत हुई। 


१६ अक्टूबर १८१३ से प्रारम्भ हाकर बरावर तीन दिन जमेन- 
महासेना फ्रांस वालों से लिपज़िक स्थान पर ऊूड़ती रही | यह घार 


संग्राम आज तक अपने प्रचण्ड रूप के लिए चिख्यात है। अन्त में 
नेपोलियन के बड़ी करारी पराजय मिली | उसके ७८,००० सेनिक 


इसमें मरे श्रेर ३०० तोपें से उसे हाथ घेना पड़ा। यह विजय 
रूस, इंगलेंड तथा जमनी की विशाल संयुक्त सेना का गौरव सर्वदा 


बढ़ाती रहेंगी | फ्रांस-चासियां के शासन से आज जमैन देश मुक्त 


हा गया | उसकी जीत का डंका बज रहा था | समस्त प्रजा ख़ुशी 


"मना रही थी ग्रार सब स्थान में हप की धूम थी | 


याराप के राजा लोग अब भी यह चाहते थे कि यदि नेपे- 


“'लियन सन्धि करने पर राज़ी है| ते फ्रांस का थाड़ा बहुत हिस्सा 


हि के . श् 
: डसे देकर झगड़ा शान्त किया जावे, परन्तु वानापाट के स्पष्ट 


* इन्कार करने पर फिर युद्ध आरम्भ हुआ। जमन और जँगरेज़ी सेना- 


भण्डल के अधिपति ब्छचर ओर चेलिंगटन अपनी विजयपताका 
फहस॑ते, मारते काटते, पेरिस जा पहुँचे श्रार नेपोलियन का गद्दी 
से उतार उसे एल्बा' द्वीप में कद करके भेज दिया और गत छुई 
१६ के भाई का राज्याभिषेक किया गया। शीघ्र ही १८३८ मं एल्डा 
से भागकर नेपोलियन ने फिर फ्रांस पर छापा मारा आर अपने का 


( ४९ ) 


| राजा बना लिया | इधर घ्छलूचर और बेलिंगटन अपनी सहासेना 

. लिये हुए तैयार थे । संग्राम शुरू हुआ | इस छोगें ने जगद्धिख्यात 
'ारलू' के प्रचण्ड युद्ध मे बेनापाट के! हरा कर सदा के लिए 
भगड़ा शान्‍्त किया । १६ जून १८१५८ के चाटलू युद्ध के उपरान्त 
चह से ८ हेलेना टापू में कैद कर दिया गया ग्रार अब सब राज- 
सम॒दाय निर्भय हाकर निश्चिन्‍न्त हे बेठा । 

लुई १८ के फ्रांस का राज्य मिल्ा। इसी समय पेरिस की 

द्वितोय सन्धि सब राजा लोगों के बीच लिखी गई। राइन नदी के 
पश्चिम ओर का भाग जमैनी के छोटा मिला। फ्रांस के करोड़ों 
रुपया जमेनदेश के लिए हजौना (]70677779 ) देना पड़ा | कुछ काल 
बाद वायना की महासभा में राजसमूह एकत्र हुआ । इसने लूस्वार्डो, 
चेनिस, टियल आदि के सूबे आसर्ट्रिया के! वापस दे दिये । 





२२-स्वलंत्रता के लिए जमन देश की चेष्टा । 

इस समय यहाँ शासक-राज-समुदाय अत्यन्त प्रबल था। 
संशोधन के बाद वाकी ३० वष की लड़ाई में छोटे रईसों के नष्ट 
हे जाने पर बड़े राजा छोगें ने अपने अपने अधिकारों के बढ़ा 

. लिया था और अब वे अपनी प्रजा की ओर पूरा ध्यान नहों देते थे । 
प्रजावग का राज्यस्वत्व कम है| चला था और पू्णोचिकार शासक- 
मण्डली के हाथ मे था। १८१५ के उपरान्त रूस के महाराज अले- 
'कजेण्डर, आस्ट्रिया के फ़ लिस ग्रारः प्रशिया के फ़े डरिक ने आपस 
में एक पवित्र असिसन्धि (70० प्रण5 4॥7ए0८९) की । इसके द्वारा 


( ७५० ) 
उन्होंने व्याय के साथ नियमपूर्वक प्रजापालन करने की प्रतिश 
का। धारे धारेये छोाग स्व-साधारंण के साथ यथेष्ट व्यवहार 
करने लगे और प्रजा राज्यकाय्यों से अछग रक्‍्खी जाती थी । इधर 
अजा वग को स्वत्व खा बेठने का भय हुआ। ये छाग डरते थे कि कहाँ 
'शाज्यं में योग देने की प्रथा उनके हाथ से जावी न रहे । प्रजाखत्व 
जमेनदेश में परम्परागत था और सेल्हवों शताब्दो तक वे पूतया 
सस्मति दे सकते थे | तदनन्तर २०० बर्ष में समय ने पलटा खाकर 
राजाओं की शक्ति बढ़ा के से साधारण के निर्वेछ कर दिया। 
फ्रांस-विछ्लुव ने इन छेोगें के नेत्र खेल दिये । वे अपनी हानि का 
देखने छगे ग्रेर अब फिर उस हक को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हुए। 
उनकी इच्छा यह कदापि न थी कि राजा छागें के! बाहर निकाल 
कर जम॑नो में प्रजासचात्मक शासन स्थापित करें। वरन उसी राज- 
समुदाय की उन्नति चाहते हुए एक नियमित शासन ( (०:ां- 
पप्र/ंगा्ें 90एश-प्राएशा।) के उत्पन्न करने वाले थे जिसमें उन्हें 
स्वय याग देने का अधिकार मिले ग्रार वह अपने देश की उन्नति 


कर सके । 


इस सिद्धान्त का हाथ में लेकर, अनेक अग्नगस्थ प्रजावर्गीय 
विद्वानों ने आन्दोलन करना शुरू किया। वे अपने उत्तम उत्तम व्याघ्या- 
ने से सर्वसाधारण के पोत्साहित करते थे । वे छाग विछ्लव उपस्पित 
करना एक दम नापसन्द करते ओ्रार राजगण से अपने हक पाने 
के लिप प्राथना करते थे। पहले राजा छागां ने उनकी बात 
मानने की प्रतिन्ना की। परन्तु कालान्तर में थे आनाकानी करने लगें! 


प 


( ५१ ) 


* तविंदान प्रजाबर्ग ने और शी प्रबक रूप धारण किया और शमैः शनैः 
', राजा छोगें ने इनकी येग्यता देख कर इन्हें स्व॒त्व देना शुरू किया । 


, 


वे एक ऐसी महती विचार-लसा का संस्थापन चाहते थे, जिस 
में उ्तक्ते प्रतिनिधि पूरे तार से सम्मति दे सकें। उनकी इच्छा थी 
कि शासन-सस्बत्धो काम गुप्त रीति से न किया जाबे । वे शासन के 
एक प्रकार का संगठन देने की अभिल्‍लाष करते थे।.उन छोगें से 
अनेकानेक प्रयत्न किये । किन्तु अथी प्रजावर्ग के थोड़े दिन तक 


और भी प्रतीक्षा करनों पडो। 


पूर्ण पेक्‍्य न होने के कारण इन्हें सफूता न मिल सकी | अनेक 
रियासतें ने पञ्ा की बात मान कर कार्य करना प्रारस्थ किया। 


.आर्ट्रिया और प्रशिया इस बात के लिए अब सी नहों राज़ी थों । 


इस आन्दोछन का फल रूप ज़ाल-वेरेन ( 220॥ए००थं॥) अथवा 
चु गी-समितियां का एका हेाना सदा विख्यात रहेगा । असी तक 


: यह रीति थी कि यदि जमनी के एक ताब्लुके या रियासत से 


कोई माल दूसरी जगह जाता ते उन खानों में व्यारी न्यारी चुंगी 
देनो पड़तो थी।इस कारण व्यापार के बड़ा आघात पहुँचता 
था ग्रार उसकी उन्नति में अनेक विन्न होते थे। अतए्व जमनी 
की अनेक रियासतें ने इस विषय में ऐक्य स्थापन कर लिया, पर 
आएर्ट्रिया इस बात पर न तैयार हुई । 

१८२७ में इंग्लेड के विलियम चतुथ की मझत्यु हुई। अभी तक 
'अैंगरेज़ों के राजा, जाज प्रथम से उपरान्त, हनावर के निर्वाचक 
( 3१]९९४७७७ ० प्‌ ४१0७९० ) कहलाते थे, परन्तु १८३२७ म॑ वह पद 


( एर ) 


बिलियन चतुथ के भाई अनंस्ट आगस्टस को मिल गया ग्रौर इन 
लागें के हाथ से जाता रहा | 


न्‍दाथमथ५-०+तजलम-पननजकमत»कन «नम बनना 


२३-सन्‌ १८४८ का फांस देशीय विछ्ुव । 
१८४८ के कुछ पूच छुई फ़िलिप फ्रांस के खिंहासन पर बैठ 
चुका था। इसने यह स्वीकार कर लिया था कि में गद्दी बैठने पर 
अजा-तनन्‍्त्र शासन करूँगा । छोग इस वात की भघत्याशा करते रहे 
परन्तु फ़िलिप अपने चंश वाले की भलाई में तत्पर था। इसने प्रजा 
के शासन-स्वत्व देने के लिए कुछ भी चिन्ता न की फ्रांस देश की 
प्रजा ने यह देख कर कि उनकी आशा दुराश्ा मात्र है, घार 
आन्दोरून मचाना आरम्म करके शनेः शनेः फिर एक विकट विष्ठव 
उपस्थित कर दिया । फ़िलिप के ईंगलेड भागना पड़ा और यहाँ 
भ्रजासत्तात्मक राज्य ( ॥0०))पो)० ) खापित हुआ, जिसका पहला 
सभापति महाराज नेपोलियन निवाचित हुआ | 
इस १८४८ के बविक्लव का प्रभाव समस्त याराप पर पड़ा। 
विशेषतया जन देश के स्वतन्त्र विचारों के इससे बड़ी सहायता 
मिली । जमनी की समस्त प्रजा ने आन्दोलन शुरू किया ओर यह 
चार बातें अपने अपने राजाओं से स्वत्व-पतिपादन-पू्वक माँगने 
रूगे । ( १ ) छापेज़ाने तथा व्याख्यान की स्वतंत्रता अथात्‌ मिस 
मजुप्य की जे कुछ आलेाचना करने की इच्छा हो, वद्द उसे 
व्याख्यान देकर अथवा छाप कर प्रकट कर सके | (६ ) सब लगों 
के हथियार बाँधने की आशा दी जावे ग्रार सच जहां चाहें चर्दा 


( ५३ ) 


राजनैतिक या ओ्रार मामले के लिए सभा कर सके । (३) प्रकट 
रूप से अपराधियें के सुकृदर्स किये जावे और पंचें ( ४ ) की 
नियुक्ति है । (४) प्रजा भी रियासत के प्रबन्ध के लिए महासभा 
( >शणक्षाआ०7 ) में अपने प्रतिनिधि भेज सके । 


अनेक रियासतें ने भयश्ीत होकर सब बाते मान छों, 
परन्तु आस्ट्रिया और प्रशिया अब सी ऐसा करने के लिए तैयार 
नथों.] यह देख कर छेगें का क्रोध और भी बढ़ा और वे हथियार 
बाँध बाँध के संग्राम करने के सन्नद्ध हुए | वायना श्रेर बरलिन 
में बलवा शुरू हे! गया | इस आन्दोलन के फ़ीज ने शान्त किया । 
तब भी महाराज फ़ाड्डीनेड के राजधानो (वायना ) छोड़ भाग 
जना पड़ा। संशाधनों के लिए प्रतिज्ञा करा के, लोगों ने फ़र्डानेड 
के भतीजे फ़ोेसिस जाजेफ़ के। महाराज बनाया। यहाँ बरलिन में 
जो ख़्ब रुड़ाई हुई और अन्त में संगठन ( (णाईपरपात०70 ) तैयार 
करने का वचन देने पर युद्ध शांत हुआ । 


जमेन वासियों की यह इच्छा थी कि एक जातीय विचार-सभा 
६ >पप्रणारों ?रीत्ााणगां ) ज़रूर खाल दी जावे और जनन्‍्मभूमि 
| के सब पघाचीन शासन-संगठनें में ख़ुधार किया जादे । फ़ौड़फ़रट 
'नामक स्थान पर ६०० प्रजा-प्रतिनिधि शासन-विपयक प्राथमिक 
'कारवाई निश्चित करने के लिए एकत्र हुए | इन छेगें ने जातीय 
सभा का निर्वाचन करके आस्ट्रिया के आर्कंडपक जान के अपना 
सभापति ओर संरक्षक बनाया | बाद के यह ते किया गया कि 
देश के लिए नये सिरे से कानून तैयार हे ग्रार जमन महा- 


( ५४ ) 
राज्य में एक सांहतिक समिति रहे, जिस में केवल एक दल 
( 0४४९ ) माना जावेगा | प्रशिया के राजा फ्रेंडरिक विलियम 
चतुर्थ के इन छोगें ने अपना महाराज निर्वाचित किया | यह जान 
कर कि छोगें ने विचार-सभा में केवछ एक सर्वसाधारण का दल 
( प०प5९ ० (0770 ) ठीक किया है, उसने महाराज-पद 
, अस्वीकार करते हुए यह रूखा उत्तर दिया कि मुझे भय है कि यहां के 
लेग यह भूल गये हैँ. कि जमनी में भी रईस श्रार राजकुमार 
( स्‍7०७]९४ व ?40०5 ) चर्तमान हैं, ओर में उनमें से एक हूँ। 
इस बात पर जमेदी भर में बड़ा केोलाहलर मचा । विशेषतया 
दक्षिण के किसान लोग छड़ने के तेयार हा गये। विद्यार्थी दल 
छापेखाने की स्वतंत्रा के लिए चिल्ला रहा था | फ़ीज ने फिर 
इन सब के ठिकाने किया | १८०१ मे जमेनो के राजा छोगोें ने 
अपनी सांहतिक सभा ( 7९१९०४॥ 049 ) को नियुक्त कर दिया 
ग्रेर इस कारण कुछ काल के लिए संतापजनक खुधार-विपयक 
जमंन-प्रजा की प्रत्याशा जाती रही | यद्यापि इन सब आन्दोलनों 
का पूरा फल प्रजा के हस्तमत न हा सका ते भी पदले की 
अपेक्षा बहुत विशेष स्वातंत्य उन छागें के मिल्ठ गया था । इस 
समय सरकार ही की जीत रही ओर प्रजा का मनार्धथ न सिद्ध 
हे। सका। कारण कि यथाचित एकता उनमें अभी तक नहों 


आई थी | 


( ०७८ ) 


२४-विलियस प्रथम ओर राजकुमार बिस्साके. 


( १८६०--१८८८ ) 

बहुत कार पहले से अपने उत्तम प्रबन्ध ओर उचित प्रजा- 
पालन के कारण प्रशिया दिन प्रति दिन उन्नति कर रही 
थी। आज कल प्रशिया जमनी की समस्त रियासतों में श्रेष्ठ शरर 
शक्ति सम्पन्न थी । देश के राजनैतिक मामलों ओर शासन- 
सम्बन्धी विचारों से यही अग्नसर थी । इसके प्रचलित किये हुए 
कानून अन्य जमन*राजा प्रसन्नता पूवेक मानते और सन से इसका 
अन्ुकरण करते थे | अब फ़े डरिक विलियम चतुथे की स॒त्यु होने 
पर १८६१ में उसका पुत्र विकछियस प्रथम प्रशिया की गद्दी पर 
बैठा | राज्य पर बैठते ही, उसने अज्ञुभवज्ञील ग्रार नोति-कुशल 
राजकुमार बिस्माके के १८६२ में अपना महामंत्रो बनाया | यह 
सुचतुर राजनैतिक वीर आज तक आदश मलुष्य माना जा रहा 
है। इसके पूर्व यह फ्रांस औरैर रूस में राजदूत रह चुका था और 
इस समय इसकी राजनैतिक योग्यता प्रोौढ़ता को पहुँची हुई थी। 
अब अत्यन्त कार्य्यकुशल राजा ओर महा मंत्री को प्राप्त करके, 
प्रशिया ने स्थिरता के साथ उन्नति के शिखर पर चढ़ना पारम्भ 
किया। आज कल प्रशिया की प्रत्येक कार्यवाही, प्रत्येक कानून 
का प्रचार, उसके चतुर कार्यकर्ताओं की येग्यता का परिचय देता 
था। यह बिस्माक ही के प्रशंनीय परिश्रम ग्रार उसके अप्रमेय 
चातुय्य का फल था कि थोड़े काल बाद प्रशिया के राजा के समस्त 
जमनो ने अपना महाराज बनाया । 


( ५६ ) 


प्रतिनिधि सभा (0.7९5शाशा06 ()॥शा0९) में इस समय 
सामरिक संशोधन ( 3धवए ऐिर्श०णपा ) के लिए बड़ा विवाद हा 
रहा था। प्रतिनिधि- समूह संशेधन अस्वीकार करता था। अन्त 
में विस्माके ने यह मामला हाथ में लेकर वह कानून सर्व स्वीकृत 
करा दिया । यहाँ रेल, डाक, तथा तार-विभागों की अच्छी उन्नति 


हा रही थी । 


शेल्सविग और हालस्टन नामक दे तावलुक बहुत समय से 
डेनमाक के राजा के हाथ में चले आ रहे थे | वहाँ के रहने वाले 
जमन ओर डेन लोगों से सदा कगड़ा होता रहता था। १८६३ में 
डेनमार्क-राजा के बिना सन्‍्तान मरने पर क्रिश्चियन दशम चहां का 
राजा हुआ | प्रशिया के राजा यह न चाहते थे कि उपयुक्त दे 
तावछुके अब भी डेनमाकके में शामिल रहें | इस कारण १८६४ में 
डेन छोागें के साथ लड़ाई शुरू हुई । आस्ट्रिया ने प्रशिया के। सहायता 
दी। बराबर एक साहू तक लड़ने के बाद डेन लोगों ने हार मानी 
ओ, ्रर हालस्टन तथा शेल्सविंग उनके पास से जाते रहे । 


यह जान कर क्रि प्रशिया थे दाने ताल्ल्कोे अपनी ही रियासत 
में मिला लेना चाहती है, आस्ट्रिया लड़ने के तेयार हुई । प्रशिया 
के इटली और आस्ट्रिया के बवेरिया, चटम्बग ओर बेडेन सदायना 
देने के लिए करिचद्ध हुए | प्रशिया वालों ने अपनी सेना के तीन विभाग 
करके आरिटिया की सेना का घेरना चुरू किया। अनेक स्पानों पर 
लडते हुए ग्न्‍न्त में क्वेनिदम्नटज़ या साहावा खान पर दाने दल एकत्र 
हुए। यहाँ पर बड़ा भयकर युद्ध हुआ | सनापतति के अयाग्य आर 


( ५७ ) 


तैपों की कमी होने के कारण आसरिट्रिया वालों को! यहाँ हारना पड़ा। 
प्रशिया के छोगें ने इधर चायना तक धावा सारा ओर १८६६ 
में आस्ट्रिया के महाराज फ्रेंलिस जाजुफ़ के! सन्धिपत्र लछिख 
देना पड़ा । 


सन्धि करने के समय विस्सा्क सिवाय अपने लास के ओर 
किसी बात की परवा नहों करते थे | उन्हें अपयश का भय नाम 
मात्र नहों होता था । उन्हें अपने फ़ायदे से काम था। कुछ कारणों 
से हैनावर और हेसे-कासेल से सी युद्ध ठन गया। इनके भी 
प्रशिया ने हरा दिया । १८६६ में प्रेग के सन्धिपत्र से प्रशिया के 
अतिशय गौरव प्राप्त हुआ । अब जमेतो की संहति तेड़ दी गई । 
हैनावर,हेसेकासेल, नासे, शेड्सविग गैर हाल्सटन ये सब ताब्लुके 
प्रशिया की रियासत में मिला दिये गये |. विरेध करने के कारण 
परेस्वग और वेडेन के बहुत सी भूमि तथा हजाना और ऐसे ही 
आस्ट्रिया के। बहुत रुपया प्रशिया के लिए देना पड़ा । 


आसिट्रिया के पृथक्‌ राज्य बना के जमैनी के दे। भाग किये गये। 
एक संहति ( 7०१९/४४०॥ ) उत्तर जमभनो में तैयार हुई और ऐसे 
ही दक्षिण में सो एक सेहति बती । प्रशिया राज्य के बहुत शक्ति- 
समन्न होने से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहों वेल सकता था 
ग्रार उत्तर तथा दृक्षिण की साथी एकता के लिए सब मसाला 
तैयार था। 


( ७८ ) 


२५४-फूंंस देश से भयानक संग्राम । 
। ( १८७०--१८७१. ) 
. स्पेन का सिंहासन ख़ाली होने के कारण, जमैन-राज-कुमार, 
( हेहेनज़ालने' सूबे के ) लेओपल्ड के चहाँ गद्दी पर वैठने की गरम 
चंचों उठी । यह देख कर कि जमन-राज-कुमार स्पेन का राजा 
होगा, फ्रांस ने भयभीत होकर जमेनी के साथ घोार संग्राम की 
चेछष्टा की । 
प्रशिया-राज विलियम ने उत्तरीय सांहतिक समिति ( ठवी। 
#९त७श्ो (००7०)१) की सम्मति से लड़ाई का सामान इकट्ठा करना 
आरणस्म किया | तुरन्त ही उत्तर ओर दक्षिय की समस्त रियासतों 
के प्रतिनिधि राजकीय महासभा ( 'रि05, ॥)06 ) में एकत्र दुण् 
और सच लेगे ने प्रशिया की पूरी सहायता करने का निश्चय 
किया | फ्रांस के राजा नेपोलियन का यह देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उसे यह पूरा विश्वास था कि दक्षिण-जमनी के लोग लड़ने के 
कदापि न तैयार होंगे ग्रेर उदासोनभाव रक्खेंगे। अब ज्मन-सेना 
फ्रांस वाले के दल से कहां बढ़ कर थी । 
फ्रांस के लोग सदा आक्रमण करने में अग्नसर रहा करते थे । 
इस समय न ते उनके यहाँ सेना ओर न लड़ाई का सामान ही 
तैयार था। उन छेोगें ने बिना तेयारी किये छड़ाई का डंका 
पीट दिया था । सीमा प्रान्त तक फ्रांस-सेना आज्ुुकी थी, किन्तु 
गोला, वारूद वहुत कम साथ में था व्यवस्था यह थी कि मेज़ 
में २,००,००० सैनिक नियत किये जावेंगे | स्ट्रासवग में ९,००,००० 


( एए ) 


श्रेर शैलांस में ५०,००० | अब मेज़ और स्ट्रालवर्ग की सेना के 
आगे बढ़ते हुए फ़ोड़ फ़ठे में सिल कर उत्तरीय जमैन सेना से युद्ध 
करने की सम्पति हुई, ओर विजय प्राप्त होने पर यह आशा 
की थी कि दृक्षिण-जमनी श्रार आसर्ट्रिया ज़रूर सहायता देंगे। 
इन भनमेदकों से फ्रांस वालें ने अपना चित्त ख़ब प्रसन्न कंर 
लिया था, पर-तु वास्तविक्र प्रबन्ध कुछ भी न था । सैनिक लाग 
शिथिल बैठे हुए रेल गाड़ी का. रास्ता देखा किये। इसो प्रकार एक 
पखवारा व्यतीत हुआ | 


यहाँ जमनो में बड़ी चतुरता और तीव्रता के साथ सब सेना 
सीमा पर एकत्र हाकर फ्रांस वाला से लड़ने के लिए पूर्णतया 
तैयार थी | जरवन-सेना की तीन शाखाये' थों। सेनापते स्टीन 
मेज के आधिपत्य चाली शाखा दाहिनी ओर नियुक्त थी राज- 
कुमार फ्रे डरिक चाल्स के सेना पतित्व में सैनिक लेग रेन (।0॥७॥) 
खान पर थे और प्रशिया के युवराज के नेतृत्व में एक दुछ “राइन' 
के दाहिने किनारे पर स्थित था । ये सब सैनिक मिल कर ४,४७,००० 
संख्या में थे। यह सेना सोमा पर पड़ी हुई थी। यहाँ जमनी में 
१,८८,००० सेना आवश्यकता के लिए रोक रक्‍्खणी गई थी ओर 
उसके बाद फिर २,२६,००० सिपाही काम पड़ने परआ मिलने के 
लिए देयार थे | 
अगस्त १८७० से सेआ्राम होना आरम्भ हुआ | जमनो की सेना 
आगे बढ़ी इन छेोगें का अभिष्राय यह था कि अछग अलग लड़ते हुए 
अन्त में सब एक स्थान पर एकत्र हा जावे । प्रशिया के युवराज 
द्व 


की 


( ६० ) 


अपनी सेना आगे बढ़ाते गये ग्रार “व” मे अपने विपक्षियां को 
हराया । दे शेप शाखाओं ने मिल के 'पिस्केरेन! खान पर फ्रांस 
चारों के पराजित किया | इन लागें ने तार ओर रेल की पटरियों 


के हटा दिया, जिससे अधिक फ्रेंच सेना अब नहों आ सकती थी। 
यहाँ स्टोनमंज़ के नेतृत्व बाली फ़ांसदेशीय सेना 'मेज़' के पूर्व में थी। 


'मेपेलियन ने पुफ्म दिया कि मेज़ वाली सेना शेलान्स के लोगों 


से आ मिले ओर मेज़ का किला बचाने के लिए कुछ सिपाही चर्दा 
छोड़ दिये जाते । फ्रांस के सिपाहियें के हटते हुए देख कर जमन- 
सेना के केाल्म्वे स्थान में उन पर हमला करके विजय प्राप्त किया । 
जमन छोागें ने आगे बढ़ कर 'ग्रेबेछट” स्थान पर अपना अधिकार 
किया | 


फ्रांस वाले की सेना पीछे हटती हुई 'मेज' ही में एकत्र हो 
रही थी, इधर जमेन छाग चारें ओर से रास्ता राोकते हुए समप्त 
फ्रेंच सेना के 'मेज़' में घेर लेने वाले थे | शनेः दाने: विपक्षियों का 
भागते हुए 'मेज़' स्थान में ही बन्द होना पड़ा। जमेन छेोगों ने 
चट से एक शाखा आर अपनो सेना म॑ तेयार को । पहली और 
टसरी शाखा 'मेज़ का घेरे पड़ी रही आर शेष दे शिलान्स का 
शत्रओं से लड़ने के लिए रवाना हुई । शैल्मान्स की सेना कुछ पूर्व 
मेज़ बालों के छडाने के लिए चल चुकी थी । जमन-सेना का 
यह बात मात्यूम दा गई ओर उन छेोगें ने उसे भी घेर कर 
'सेडान' नामक नगर में रोक दिया । महाराज नेपोलियन यहाँ 
माजूद था। उसने खुलद करने की बात उठाई। नेपेलियन कूद कर 


( ६१ ) 


लिया गया। सेडान में जे कुछ छड़ाई का सामान था, जमैनो फ्ै 
हाथ आया | ५० सेनापतिे, ५००० अप्रसर, ८३०९० सैनिक, 
०५८ तापे' ग्रैर ६०० घाड़े जैन छोगें का मिले | कुछ काल बाद 
क्षेज' की सेना ते शी अधीनता स्वीकार की । यहाँ पर जमैत- 
देश-वासियें के हज़ारों तोपे और घोड़े मिले । 
इस प्रकार बड़े कैाशल के साथ फ़ांस-बासी समस्यक्ष्तया 
पराजित किये गये। २७ फ़वरी १८७१ में सन्धि पत्र है। गया ग्रैर 
यह भयकुर संग्राम समाप्त हुआ | एल्खास का सुबा, 'मिज़ और 
लेरेन फ्रांस ते जमीनी का दे दिया । फ्रांस के बहुच सा रुपया 
'हजजाने ( [एपेशश८ए ) में देना पड़ा । इस रुपया के अदा होने 
के समय तक जभैवी ने पेरिस के पास बारे अनेक किले अपने 
अधिकार में रक्खे | १० मई १८७१ में फ्रौडुफ़ट खान पर इस 
सन्धि की पुष्टि की गई । 


सजज»>»2ा-म/माकमन+«»»म०मकमभआमक 


२६-नवीन जमेन-सहाराज्य । 
( १८७१ ) 
अखेख्य विपत्तियां के! सहन करने के उपरान्त, अनेक कष्ठों के 
झेल कर, ग्रार न जाने कितना ख़न ख़राबा कर के, अब जअ्मनोी ने 
एकता! का पाठ सोखा | उत्तर और दक्षिण जमैनी अब पका 
हे। गये । घृणा उत्पन्न करते चाछा आपस का अन्तर अब नष्ट दे 
गया और प्रत्यक जमैन चाखो का हृदय अपने स्वदेशी भाइरें की 
और प्रेम की उप्तंगे लेने लगा । जहाँ देखे वहाँ जमनी की उच्तत्ते 


( ६३१ ) 


. और जन्मभूमि के छाभ् के लिए पारस्परिक पेक्‍्य वर्तमान था | क्या 
समाज, क्या साहित्य और क्या सरकार किसी विषय के सारांश 
का मन्थन करने के लिए बहुधा जे पारस्परिक विवाद प्रतीत होता 
है, उससे स्वदेश के सार्वेड्ाकिक हित को क्षति पहुँचाना आवश्यक 
नहीं है, प्रत्युत हानि के बदले चातुर्य के साथ काम कराने से लाभ 
अवश्यमेव हागा। 


जमेनी की अनेक रियासते| ने आपस में सलाह कर के प्रशिया 
के राजा के। अपना महाराज बनाना खिर किया । तदलुकूछ १ 
जनवरी १८७१ के रियासतों के प्रतिनिधि वग ने विलियम प्रथम 
के 'महाराज' कह कर अभिवन्दन किया | इसी समय से निश्चित 
किया हुआ २६ रियासतें बाला जर्मन महाराज्य का संगठन अच 
भी प्रचलित है । उन सब पर प्रशिया की देख रेख रहती है | 


महाराज्य के प्रवन्ध पर विचार करने के लिए बरलिनराज- 
धनी में दे महासभाओं की वेठक होती हैं । जिस सभा में रियासतों 
के मामले पेश हेते हैं ग्रार राज्य-प्रतिनिधि एकत्र होते हैँ उसके 
चुंडेस थ ( 007वेल्‍श४धा) ) कहते हैं। दूसरी ससा मे जमन पजा 
अपने प्रतिनिधि भेजती है, आर इस में देशसम्बन्धी क़ानून आई 
सार्वजनिक विचार पेश किये जाते हैं । बुंडेस्न थ के अनेक पदाधकारदा 
प्रैंए प्रतिनिधि इस में सो खान पाते हैं। इस महासभा का नाम 
राइस्टाग' ( शिलंटीहतट़ ) है| प्रशिया के महाराज राइस्टाग रे 
स्थायी सभापति हैं| शासन-सम्बन्धी अधिकांश काम चुंडेन्नथ के 
- हाथ में है, परन्तु सा्वक्किक चिचारों में उसे राइस्टाग फी सम्मति 


( ६३ ) 


लेना आवश्यक होता है। जल तथा स्थल सेना पर महाराज 
प्रशिया का अधिकार है । राज्य के सब काम सांहतिक समिति 
को अनुमति से होते हैं | बवेरिया और च्स्बगे, अपना शासन- 
काय्य, रेल, तार, डाक, सेना आदि स्वयं देखते हैं | राइस्टाग में 
एक ही जन-समुदाय ( 0४४० ) रक्खा गया है | इन सभाओं 
की बैठक प्रति वर्ष हुआ करती है। 


प्रशिया की एक म्यारी विचार-सभा है। १८७१ में महाराज्य 
की महासभा की प्रथम बैठक हुई; प्रबन्ध-प्रणाली प्रायः वही स्थिर 
रही, क्योंकि विशेष परिवततन की आवश्यकता नहों देखी गई। 


_ ॥ है] विदे हक] [4 
विदेश-नीति (?०००४० ?०॥०४) । बिस्माक ने विदेशी शक्तियों 
से मैत्रो भाव. करना आरस्म किया। ईंग्लेंड, इटछी, आसिट्रिया 
े (पु के 
ओग्रार रूस के साथ मित्रता के सन्धिपत्र हुए। रूस आर आस्ट्रया 
के महाराज ने बरलिन में आ कर अपनी सित्रता ओर प्रेम का 
परिचय दिया । जमेन-महाराज इटली के गये और वहाँ के राजा 
विक्‍्टर इम्मेजुयेल ने थी बरलिन में आकर महाराज की अभ्यर्थना 


स्वीकार की । सब के साथ -मैत्री करके विस्माक ने फ्रांस के 
अकेला छोड़ दिया, ताकि वह जमनी के विरुद्ध कुछ न कर सके । 
ग़दह्मय-नीति ( तृ०एा९ 7?0॥ ०५ ) । रियासतेां तथा घशिया के 
ह महन्त-समुदाय में बहुत काल से विवाद चला आ रहा था। 
इसका फ़ेसला करने में आज कर विस्माक तत्पर था। १८७२ में 
जेखुइट! ( एक कट्दर ईसाई दुलरू ) छोग राज्य के बाहर 


( दं४ ) 
निकाले जाने रंगे ग्रौरः शीघ्र ही एक कानून 'मे छा! ( 389 [.॥ ) 
नामक प्रचलित किया गया जिसके अछुकूल प्रत्येक महन्त का 
व्यावहारिक शिक्षा भ्रहय करना आवश्यक था औ्रार बिना राज- 
पदाधिकारियें की आज्ञा के उनकी नियुक्ति नहीं हैे। सकती थी । 


+ब्य ० 
आरा मी ७ हल 


(३ जप श्र कप 
२७-जसेनी के तत्कालीन राजनेतिक दल | 


सेाशलिस्टपार्टों ( सामाजिक-समुदाय ), ये छेाग फ़र्डीनेंड 
लासेल के अचुयावा थे। १८६२ से इस मत का प्रारम्भ हुआ। 
अपनो व्याख्यान-शक्ति के प्रताप से लासेल ने समस्त जर्मनी में 
आन्दोछून सचा दिया । इन छोगें का सिद्धान्त यह है कि असहाय, 
निधन छोगें के कष्ट सहने की केाई ज़रूरत नहों । अमीर 
आदमियें की सब सम्पत्ति लेकर घजा में पराचर याँट 
देने से सब की आपत्तियां का निवारण होगा | छाखें मजुष्य यह 
मत मान कर इसे कार्यपरिणत करने के लिप्ए पायरू हो रहे 
थे | लासेल की मझत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने इसी विपय पर 
ब्याख्यान देना प्रारम्भ किया । धीरे धीरे यह सिद्धान्त सम्य- 
समाज में फैलने लूगा । ये लोग बड़े निडर हा रहे थे । दे। एक 
बार महाराज का प्राण-लेहार करने के लिए इन लेोगें ने प्रयास 
किया, परन्तु दाव साली गया। इस बात पर बड़ा गड़ बड़ डुआ | 
१८७८ में विस्मार्क ने एक कानून से पुलीस ग्रार फ़ीज की शक्ति 
बढ़ा कर इन छेोगें का काबू में करने का प्रयत्न किया । 


( ६० ) 

लिबरलदल ( उदारदल ) वाले ने इसी समय से अपना 
प्रकट रूप धारण किया । ये छोग इस बात के प्रयक्ञष में थे कि 
राज्य का शासन-अधिकार विशेषतया प्रजा के हाथ में जाय और 
राजें महाराजों का इस सामले में उतना गारव न रहे। ये छाग 
उदार-विचारों के थे। १८७० में इसी दल के कुछ लाग यह प्रयत्र 
कर रहे थे कि जपैन-महाराज्य में उत्तर तथा दक्षिण की दे! खांह- 
तिक सम्तिति न हां, बरन एक ही सेहति समस्त राज्य की हो । 
इतका नाम जातीय उदार दल ( पंआतंतारो ०5 ) पड़ा । इस 
समुदाय के गरमदुल ( 50780 ) वाले का नाम रेडिकल्स_ 
: [ एल्पीटओ5 ) है । समातन दुर ( (०॥३आ'ए४४४९७ ) उदार 
छागें का मत-पाषण कदापि नहों करता । ये राज़ा के पक्ष 
के हैं । राज-सत्ता के दृढ़ करना ही इनका अश्ीष्ट रहता है। 
कुछ केथालिक धर्म वालें ने सेन्टर्स ( 0७०४०४४ ) नाम का 
अपना एक समूह तैयार किया । अपने धर्म की रक्षा और प्रत्येक 
राज्य की पृथक्‌ स्वाचीनता के लिए प्रयज्ञ करना इनका उद्देश्य 
था । यह समिति १८७० में बनी । ग्वेलफ़्ल ( ४०९।|॥॥७ ) 
छेग १८७१ के जमेन-महाराज्य-व्यवध्धापक् एक ( 8९ ) के अब 
भी नहीं मानते थे । इतने दुरलां के अतिरिक्त और भी अनेक छोटे 
बड़े समुदाय वर्तमान थे | 


बचाई 0 जा+ 


२८-बिस्माके के संशोधन । 


१८७० के पहले सनातन दर विस्मा्क की सद्दायता कर रद्दा 
था | बिस्माक्क स्वयं सनातन दर का था। धीरे धीरे ज्ञातीय उदार 


( ६६ ) 


लोगों की संख्या और शक्ति बढ़ते देख कर उसने इन छोगें के 
साथ काम करना आरस्म किया । 


पहले हर एक रियासत और ताल्लुक़ में प्थक पृथक कानून 
प्रचलित थे | बहुत काल से यल्न करते करते १८७७ से सव 
जगहां मे एक कानून कर दिया गया। एकह्ठी प्रकार के न्यायालय 
और समान पदाधिकारी नियत हाने रूंगे। राज्य भर में एक ही 
ताल का प्रचार किया गया । एक प्रकार के सिक्क्रे चलाये गये। 
यहाँ टकसाढों का प्रवन्ध अनेक रियासतों का न्यारा न्यारा है ग्रोर 
वे अपने राजा की छाप सिक्कों पए छूगा सकते हैं । 


१८७३ भें प्रशिया का वे क राजकीय वें क बनाया गया । जर्मनी 
के नोट सिर्फ़ इस में ग्रेर छः और वें को में तैयार हे। सकते हैं । 


रेल-विसाग की उन्नति करने के लिए विस्माक सदा यलवान्‌ 
रहता था | यह इसो के परिश्रम का फल था कि १८७छर में २००० 
मील रेल-पटरी होने पर भी केवल १८७७ तक १८,८३० मील रेलवे 
है। गई । उस समय से लेकर खब उन्नति करते चले आने के 
कारण १९०० में ३०,००० मील रेलवे हे गई। विस्मार्क का यह हादिक 
शच्छा थी कि जर्मन-देश की समस्त रेठे' प्रशिया की ही अथवा 
उसके अवचीन दे जाये । १८७६ में उसने एक राजकीय रेटवे- 
कायौलय खोला | इस विपय में भी उसे सफलता पधाप्त हुई | 
रेलवे कानून बनाने का अधिकार प्रशिया के हाथ म हैं । 


( ६७ ) 

धार्मिक विवाद आज कर बहुत गर्म था। कैथेलिक और प्रोटे- 
स्टट लोगों में अपने अपने बड़ेप्पन के विषय में बड़ा कंगड़ा 
हेता रहा। अन्त में कैथेलिक लोगें के विश्वविद्यालय में कुछ 
स्त्व मिला और अब ये छोग गिज्ाघरसमिति ( (#ए"० ) के 
सभासद्‌ नहों रहे | इधर उदार दल महन्त-समुदाय ( ?972०५ ) 
के कावू करने का यत्न कर रहा था | यह जान कर छाखें मनुष्य 
असंतुए हुए। १८७६ में बिस्साक सनातनी छोगें से फिर मिल 
गया ग्रार रियासत तथा गिर्जाघरसमूह के पाथेक्य का विरोध 
करना आरस्स किया, एव' स्वतंत्र व्यापार का प्रचार और महा- 
राजत्व का गौरव स्थिए करने के लिए कटिबद्ध हुआ | 


उसते सब विसाग अछग अलग कर दिये । प्रत्येक विभाग 
का एक एक मंत्री ( 'एंड७" ) नियत किया गया | प्रवन्धशैलली 
मे बहुत कुछ खुधार हुआ | १८७७४ से तार ओऔ और डाक के विभाग 
एक कर दिये गये । १८७६ से पृथ्वी के सीतर भीतर जाने वाला 
तार खोला गया | 


१८७२ में केचछ ७४०० डाकज़ाने थे । पर १८९०. में ३६.३८८ 
हे गये । जमेन-देश के प्रायः समस्त विभाग अच्छी उन्नति कर 
रहे हैं । 

सम्पत्ति-विश्ञाग ( थिंल्णा०० ) में अनेक खुधार किये गये । 
उस कच्चे साल ( पित्वए शाशाशतंतं ) के छोड़ कर जिसके द्वारा 
जमेन लेोग बहुमूल्य चीजें तैयार करते हैं, ज़मनो में आने चाही 
चोज़ों ( [ग्रए०७७ ) पर ५ फ्री सदी छुंगी रूगा दी गई। तम्बाकू 


( ६८ ) 

और क्राण्ड आदि पर कर (7४5 ) रूगाया गया। इन सुधारों 
का यह फल बुआ कि १८७९ की अपेक्षा १८९९ में चुंगी की आम- 
दनो प्रायः चैशुनी बढ़ गई। चुंगी की आमदनी में से केचछ ४५ 
लाख रुपया सरकारी ज़॒ज़ाने में रकक्‍्खा जा सकता ₹। अधिक 
हेने से शेष रुपया सब रियासते आपस में बाँट लेती हैं। पर 
काम पड़ने पर वे आवश्यकतानुसार देने के तैयार थी रहती हैं । 
इस कानून का नाम फ्रेकस्टोन क्लाज़' है। १८८० में उदार मंत्रियों 
के पदत्याग करने पर सनातनी केोग उन खाने पर नियत हुए। 
क्र कस्टीन' साहब उन्हीं सनातनी मंतियों म॑ से थे । इनके ही नाम 
पर उक्त कानून बनाया गया, क्योंकि उस प्रध्ताव के पेश करने 
वाले आप ही थे । 


आज करू सनातनो दर बड़ा ज़ोर बाँध रहा था। ये लाग 
विस्मार्क के पक्ष में होने से अब शाक्तिमान्‌ है। रहे थे। उद्ार 
छागें की उन्नति की आशा दुराशा मात्र थी, तब भी ये छाग 
अपने गारव के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे थे। इधर ग्वेल्फ्स- 
समदाय और गम दर वाले उदार लोग भी इनकी सहायता के 
लिए तैयार हुए । विस्माक ने यह सांदतिक शाक्ते देख कर कैधा 
लिक होगें के अपने में मिला लिया। सरकार भी इन लेगें पर 
कृपा करने लगी, ओ्रेर शक्ति-समता द्वो जाने के कारण विस्माक 
का उदार लोगों का भय जाता रहा | 
बहुत ही उत्तम उत्तम सेना-सम्बन्धी ख़बार और संशोधन 
होते रहे. दर एक जमेन-वासो का तीन चप तक कवायद सोखती 


(छः) 


हती है | केचल चे छेग जे। साहित्य में अच्छी उन्नति करने के 
ग्य हें एक साल फ़ौज में रक़्खे जाने के बाद्‌ लिखने पढ़ने के 
हेए छोड़ दिये जाते हैं । इस प्रकार जमैन-देश का हर एक मनुष्य 
तिक है। १८८०-१८८८ में केचछ ४,२७,२७७ फ़ौज रखने की 
स्रति महासभा में दी गई | इसके उपरान्त सात वर्ष का क्रम छोड़ 
र पाँच व के बाद फ़ौज की सेख्या पर विचार करना स्थिर रहा | 
<९३ और १८९८ से तद॒लुकूल फिर इस विषय पर विचार हुआ | 


अनेक नहरें तैयार हे! जाने के कारण यहाँ का व्यापार आज 
लषड़ी उच्नति पर है। १८७० की अपेक्षा १९०० से व्यापार 
गुना अधिक हे! गया। वारिज्य-सम्बन्ध से जमन छेग देश- 
शात्तरों में फैलने रंगे । आफ्रिका महाद्वीप तथा समाआ द्वीप में 
न लोगों के अनेक उपनिवेश बसे | १८८४ में न्यूब्निटेन ( बाद के 
साक द्वीपसमूह ) और न्यूमिनोी में इन लोगों ने वास करना 
परक्भ किया। विस्साक का यह स्पष्ट सिद्धान्त था कि उपनिदेश 
एर रक्षित स्थासतों ( ?006८००$ ) का प्रबन्ध चहाँ के 
सियें के हाथ से रहे। उपनिवेशञों के कारण जमनो औ्रार प्रेट- 
पेन में कुछ द्वेष हे गया था। जमेन महाराज ने उसे शान्त 
रके ऊँगरेज़ों से 'हेलिगा कैण्ड' नामक द्वीप प्राप्त किया | 


सामाजिक संशेाधन पर इन दिनें बड़ा विवाद हे रहा था| 
<८१ में समाज-छुघार फे लिए. विचार-सभा ने अनेक प्रस्ताव 
'चलित किये। यह्द व किया गया कि सरकार मज़दूरें की संरक्षक 
हे भ्रेर उन छेगें की सांहतिक समिति बनाई जावे । पव किसो 


( ७० ) 


डुघंटना के कारण अशक्त सहुइरों की सहायता की जावे। £ 


से छवोाच्चन ( 46८४० ) विषयक घेार आन्दोलन हुआ । 
सनातनो दल ता हटा कर जातोय उदार छोगें के हाथ में सेचालन- 


| 


0 जा 2 किक # जज 9, 
शाक्त थाड़े हा कार के लिए फिर आई | 


) 


च्क्वका ।०६--॥ पे डरिक लडिनकल>त 88०] ठाय शज्य वीक] स्विह सर प्र चंदा अकतकमन्‍कान, भहाराज् बज 
का पुत्र फ्र डारंक तृतोय राज्य-लिहासन पर दबेंठा । यह महाराज 
लागे 


जातोय उदार छायें का आश्यापात्र था। बहुत कार से वे इसऊे 


अभिषेक की राह देख रहे थे | परन्‍्त इस 
आभसणक् का राह दंख रहे थे | परन्त दुर्भोस्य ददय रसका राजत्य 


काल केवल ९९ दिन दाद समाप्त हे गया, ओर राजकीय उदार दल 
की आश्या-रूता पर पाल्य पड़ा गया । १८८८ ही में फ़डरिक 


आक 


सूतीय के पुत्र विलियम छितोय ने राज-आसन झुशेनित किया | 


>> 2०० 


६-साहत्याव्रस्था । 


साहित्य इस समय अपनी पघोढ़ावश्या के प्राप्त था। शिक्षा 


२. >कडल- अन्य 
पर एल्सके तेयाए करन चाह उछल 
चल 





शाखसखाआ 
अनन्‍न-ननटना ब्लाक, हि. हि हज 4 खरककनकनक ह्डा का च्य्या 
उचम लखक चतमान थ। इददा ५ <१५ ५५। 


का साहित्य सच राज़ राज़ उन्नति कर रहे थे। शापेनद्ावर के 
| ह 


है 
पु करी नस्कन»कान कल ह्च्यात्म ह>- चिद्या क्का पभ्यादारटा 
ने अपनी गदेपणा-पूर्यी विशान आर अध्यात्म विद्या का लगाकः 
या 


े रा उजिप्न 
पुस्तकद्दारा टोन 5७ पर पा । *. घान, इटमन 
नामक पुस्तकठ्वारा दशन शास्त्र का परिएुष्ट किया । ६. बान, फल 
नि कराया | हा 
पर डक्तम स्य्सत्ा सद्ररा द ऋ श 
ले वाहा इाल्य-वबाद एर एक उच्च चसलह छुछ कराया | 


५ 


(500थीं० १८२६-१८८६ ), चेबर (१८१३-१८९४ ) हाइस (प58०) 
आदि अनेकानेक विद्वान्‌ बवेरिया में वतेमान थे, जिनसे वहां के 
साहित्य के बड़ी सहायता मिकी॥ रिचल ( 4. ० ) और 
हारनेक्स ( ।0700:8 ) चेदान्त-शास्त्र के उन्नत कर रहे थे | जी 
फ़ाइटग ( ७. 776)श९ ) ने एक अत्युचम इतिहास प्राचीनकाल से 
लेकर १८४८ तक का तैयार किया । एबल ((7७७७७ ) और एफ० 
उश्न ( 7. 0073 ) आदि उत्तम इतिहास-लेखकों में से हैं। डब्ल्यू 
जाडन अपनो नवीन छेख-शेली के कारण विलक्षण था। रेड 
(0४७ १७९५०-१८८६ ) ने अपना बड़ा ऐतिहासिक अन्थ ने जिद्दें 
में छपवा कर प्रस्तुत किया द्राइडक (70००॥६९) के सामयिक 
लेखें से युवकां के। बड़ा प्रोत्साहन मिलता था। जमैनी में एका 
पैदा करने के लिए उपन्‍्यासों से बड़ो सहायता मिली । मुटज़क़ू 
(9प्रंद्वीोप०ए १८११-७८) रच टर और थेयेडीर स्टाम आदि बढ़िया 

लेखकों में से थे | स्पीलृहागन (3एांथ85०7) ने १९०० तक ९-१० 

उपन्यास तैयार करके बहुत उपकार किया | 


रिचाडे चैग्नर ले अनेक उत्तम उत्तम नाटक लिखे हैं ओर 
१८६५ के बाद बह रंगभूमि पर खेले जाने छगे। स्यूनिच में विव्टत्ंट 
(भी वाक्रात) उत्तम नाटककतों था। ए किंडर, वेनेडिकस, मे- 
ज़र श्वि टन (3०0707४ा ) उत्तम उत्तम नाटककार थे। छडवबिग 
अन्खन भयूबर ( [प्रवेष्यंए औैप्थ्शाए"प०श' ) ने स्वातंत्य-प्रति- 
पादुक अनेक उत्तम नाटक तैयार किये | उत्तर जमेनी में विल्डेन- 
इस ( १७॥त१०एछ-प०॑ ) उत्कट लेखक था | सेडान आदि युद्धों 


( छर ) 


का प्रदर्शन करते हुए इसने अदेक ऐतिहालिक दातक छिसे हैं। 
एच जाइडेल ( 8०१९ ) बुश ( 85८) ) आदि प्रहसन-लेखक 
थे। एफ. ठी. विशर ( 9. 7. ५६८४४: १८०७-८७ ) की पुत्तर 
.जूब हँलाने वाली हैं| यहां का म्टगार काव्य ( .07०) देखने से 
साहित्य दृशा का सामधिक्त परिवर्तन पूरे तार से माल्वम हे सकता 
है। इस विषय छे केई उत्कट्ट लेखक वर्तमान थे। सुप्रसिद्ध मेक 
सूलर साहब जैसे विद्धान्‌ छेखक यहाँ उत्पन्न हुए हैं। १८८० की 
अपेक्षा आज कल (१९०८ ) जर्मन-लाहित्य बड़ी ही उच्चकत्ता 
को धाप्त है। बड़े घड़े दाशनेक ग्रार वैज्ञानिक विद्वान आज जर्मन 


. 


ख्श का जुदा संद कर रह हू | धाराप देशीय स्स्छत दा ऋगेक 


बढ 


हि 


हु 


रु 


विद्यान जु मैच देश कक सड सारतवप है ७२ हप्प्राय प्रस्ध 

दाह अुमद दंशाहा कर हैँ। सारन कर करे टुप्तप्राय #र 
जलन फल 3० बालों 25 छपवायदा न्िकपनलत हल है अ्रचेक 4 संस्छून अन्पकानन---3०+“्यम्यक घट पुत्तक 

का जमेनी वाला ने छपदाया है ) अदे स्कूकबलापाहत्य का एुत्त 


इस देश में वर्तमान हैं आर जर्मन लेग उन्हें आदर की दृष्टि से 


जे 3० 
इडखत है । 


ञ्न्के 


है 
रब 


विलियम है हिती ला 
३०-सहाराज विलियस द्वितीय । 
१८८८ से इन महाराज का राजत्व-काल धारस्त दाता 


८ भाता हमारे महाराज स्ल्सेटेडडप सप्तम एडचड़ 
का माला हमार मसहार्तद्ध इब्लइनल्ण॑ थे एड़चड ऊछा न& 
सादालस्ट 


श «० 
का का 
आशालुसार विस्माक के 


दशा खुधारने के लिए महाराज ने एक घेोपणपत्र निकाला! ६८ 
में मतभेद देने के कारण मद्दाराज की आशाड 


( ७३ ) 


इस्तेफ़ा दाज़िल करना पड़ा | काउण्ट वान कैप्रिवी अब महामंत्री 
के पद पर आसोन हुए | विस्साक फे हट जाने से उनके शज्नु छेग 
बहुत प्रसन्न थे। कैप्रियी फे कम अनुसवशील हेने फे कारण 
महामंत्री की शाक्ति का घटना श्रोर महाराज के प्रभाव का बढ़ना 
शुरू हुआ । अब महाराज स्वयं पूर्णरूप से शासन से येग देने छगे। 


ग्रेट ब्रिटेन के साथ कुछ अनबन हो जाने और रूस तथा फ्रांस. 
का पका होने से जमेनी में सेना बढ़ाने पर विचार पारस्भ हुआ। 
शिक्षा-विभाग में कुछ संशोधन किये गये। यह समझा कर कि 
महन्तसमुदाय की शक्ति बढ़ाने के लिए यह उद्योग हो! रहा हे, 
सब साधारण बहुत असन्‍्तुष्ट हुए ग्रार यह कानून तोड़ दिया गया। 
कैप्रिवो ने अपना महामंत्रित्व पद त्याग करके'चैन्सेलर'((00797८९॥०) 
वना रहना पसन्द किया । किन्तु रईस छोगें के विरोध के कारण 
१८९७ भें कैप्रियो के! चह पद भी त्याग करना पड़ा | खुचतुर हे।हेन्‌ 
लेाह्य ( प्र०0७700० ) अब महामंत्री के पद पर नियुक्त किये गये। 
इस बुद्धिमान राजनीतिश ने अनेक खुधार किये । इस समय सनातन 
दल और सेटर समाज फिर शक्तिमान्‌ हो रहा था। १८०४ में 
ज़ाबता फ़ौजदारी का संशोधन किया गया औ,्रार नया कानून 
दोवानी १८८७ से तैयार होते हाते १९०० में प्रचलित हुआ । 


: ज्मेनो की देश चार रियासतों में अब सी न्यारे न्यारे कानून व्ते- 
मान थे। वह सब समान कर दिये गये | अब एक कानून से समस्त 
देश का शासन किया जा रहा है | जलूखेना ( 2५४४४ ) की उन्नति 
करने का पूर्ण विचार सरकार ने किया ग्रार डसक्के अठुकूल कार - 


३ कफ 
वाई भी धारस्म की गई। एड्व नद्री के मेहाने पर हेलिगेहैण्ड 
द्वीप में एक बन्द्र ( १0% ) खेला गया । 
चीन देश में भी प्रवेश करने का विचार करके किउचाऊ की 
खाड़ो में जमन-सेना जा उतरी । एक केैथे।लिक महन्त का गुप्तवध 
सेना उतारने का वहाना था | ५० वर्ग भार पृथ्वों का ठेका जर्मन 
लागें ने ले लिया | उसमें रे चलाने का भी अधिकार इन्हें मिल 
गया । हेलमेल पेदा करने के लिए, भहाराज ने अपने भाई 
राजकुमार हेनरी का चीनराज के पास भेजा । चहाँ विशेष अधिकार 
प्राप्त कर छेने का इन्हें हृढ़॒ विश्वास था। परन्तु १९०४-०० चाले 
रूस-जापान युद्ध में जापान का गौरव देख कर इनकी आशा कुछ 
ढीली पड़ गई है। 
थारोप देशीय तुर्की से जमनी ने मैत्री पेदा की ओर आपस 
का मेल बढ़ने गा | एक जमन-व्यापारी के बग्दाद तक रेल वनाने 
की आज्ञा भी मिल गई । १९०० में जहाज़ों की संख्या बढ़ाने के लिए 


प्रत्लाव पेश किया गया । 
१९०० में काउण्ट चान व्यूला ( 305 ) ने चिन्सलर' पद 


खुशाभित किया । 


नील न लिन तभी न नारे 


३१-जर्मन देश की वर्तमान अवस्था । 
( १९००--१००८ ) 
आजकल संसार की नव-शक्तियाँ (ओेलिवेशा 050४ ) मे 
से जमनी भी एक मुख्य देश है। कुछ काछ पहले इंग्ल ड आर्दि 
इसे इतना गारवसम्पन्न स्थान देने में आनाकानी करते थे; परन्तु 


( ७०५ ) 


अब अपने पुष्ठ सांहतिक शासन, प्तिभसावान्‌ राजनीतिश-समूह, 
बुद्धिमान प्रबल्ल लेखक, विस्तृत व्यापार, एवं पर्याप्त जल वा घ्ल- 
सेना के कारण समस्त संखार की प्रथम कक्षा वाली रियासतों में 
पह महाराज्य आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह देश अपनी 
अद्भुत विद्योन्नति के लिए श्रार रियासतें की अपेक्षा अत्यन्त 
विलक्षण है। जैसे गवेषणापूर्ण औ्रैरः गम्भीर भ्रन्थ आज जर्मन 
देश मे प्रकाशित होते हैं, वैसे अन्य स्थानों में बहुत कम मिलेंगे। 
जिस संस्कृत-भाषा के 'मुर्दो ज़बान' कह कर अनेक “अल्ुभव- 
शील, महाजुभाव उपहास किया करते हैं उसी बुड्ढी “अधमरी 
भाषा! के ये लोग थेड़ा बहुत अपनातें चले आये हैं । कैन कह' 
सकता है कि यहाँ के कालिदास, भवभूति आदि अनेकानेक महा- 
फेवियों ने जमनो में प्रवेश करके, चहाँ की साहित्योञ्नंति में कुछ 
सहायता दी हे। ? आज भी संस्क्तत की अनेक पुस्तके वहाँ उत्तम- 
तेया प्राप्त हे सकती हैं। अनेक संस्क्रत के पण्डित वहाँ आज भी 
पतेम्नान हैं | दर्शन-शाख्त्र श्रेर वेदान्त के भी इन छोगें ने अच्छी 
तरक्की दी है। 


शासन-प्रणाली में भी इस देश ने अब भली चंगी उन्नति कर 
ली है। वैमनस्य उत्पन्न करने वाले थे पुराने कगड़े अब स्वप्न में भी 
नहों देख पड़ते | अब एक जमन-देशी मनुष्य दूसरे से मित्र ओर 
भम भाव के साथ हाथ मिला के अपनी जन्मभूमि फे लिए रक्त 
पेहाने को पस्तुत रहता है। महा-विचार-सभा में अब धीरे धीरे 
सरकार की शक्ति वृद्धि के प्राप्त हे रही है। १९५०३ के निर्वाचन 


( ७६ ) 

में 'लाशलिस्ट डेमेक्रेरे! # के प्रतिनिधि ५८ से ८१ हे। गये। इस 
घटना से सरकार के थेाड़ी आशंका भी हुई । 

तदनन्तर महाराज ने मन्त्रिदक के साथ अपने वल के 
चढ़ाना आरम्भ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि १९०७ के 
निरवाचन में उक्त दुल की प्रतिनिधि-संख्या केवल ४३ रह गई है। 
शेष खाली ३८ सख्थानें में महाराज ने अपने प्रतिनिधि नियत कर 
दिये हैं । स्वयं के सर और महा मनन्‍्त्री व्यूला इस सफलता से अत्यन्त 
पसन्न हुए हैं| ब्यूले ने इस समय यह भी कहा था कि “अब जमन 
सरकार काठी पर सवार है| चुकी हैं और धीरे धीरे अपने सब 
चेरियों के पराजित कर देगी” | अब यहाँ के डाक, वार, रेल, 
व्यापार आदि सब विभाग एक कानून से शासित होते हैं । 

इस देश में खल-सेना का अत्युत्तम प्रबन्ध है । छलखूखा सरकारी 
सेना रखने के अतिरिक्त, यहाँ का प्रत्येक मनुष्य सेना विभाग में कुछ 
कार तक काम करने के लिए वाध्य किया जाता हैँ। इस कानून से 
किसी के छुटकारा नहीं मिल सकता है | २० वर्ष के वाद तीन 
चर्ष तक 'कवायद' सीख कर हर एक आदमा को रक्षित (१८5९८/४८ ) 
सेना में रहना पड़ता है। इस कानून के वहाँ प्रचलित होने से प्रत्येक 
जमैन-वासोी सनिक है आर काम पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए 


छंड सकता है । सेना-समूह पर कसर का पूर्ण अधिकार हूँ । 
उपनिदेशों ( (/०)०७१९५ ) के वसाने में जमेन-देश कुछ पछड़ा 
हुआ हैं| परन्तु अब इस मामले में भी सरकार स्चत हुई हैं। 


्प दन के ये वश गासन 


सोशलिस्ट या सामाजिक दल के ने लोग जो ठेंठा -माप 


के सर्वधा पच्तपाती है | 
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( ७७ ) 


किउचाऊ में सेना सेज कर ९९ वर्ष का ठेका लेने और तुर्क देश 
की सरकार से मेत्री करने का उल्लेख गत अध्याय में हा चुका 
है। जमैन छोगें ने ब्रेज़ील में बस कर व्यापार करना शुरू 
कर दिया है। दक्षिण अमेरिका के अनेक खाने में इन्होंने अपने 
वाणिज्य केन्द्र स्थापित कर लिये हैं। जरमनी ने स्पेन वालें से 'कैरे- 
लाइन द्वीप” मेल के लिया है । नीति-काशल से कू सर 'समाआ 
भी प्राप्त करने में सफर ममेरथ हुए हे ओपनिवेशिक बल 


(00०7७ ०४७० ) बढ़ाने के लिए. यहाँ जरूसेना (20४४४ ) 


की अभिवृद्धि के अथे अनेक प्रयल्ल सोचे गये हैं । सरकार ने बहुत 
सा रुपया भी इस काम के लिए मंजर किया है ओर हज़ारों नये 
जहाज़ देयार किये जा रहे है । 

रूस-जापान-युद्ध होने के समय जमैन-महाराज ने रूस के साथ 
अभिसन्धि कर की थी। परन्तु अन्त में रूस के पराजित होने से इन्ह 
विशेष फल प्राप्त करने की प्रत्याशा न रही । हाल में फ्रांस देश 
वालों ते 'मराके! रियासत पर अपना पंजा जमाना झुरू किया है । 
जमनो ने हस्तक्षेप करने का विचार किया था, परन्तु फ्रांस और 
अगरेज़ों के मिल जाने से इनकी दाल न गली | वर्तमान कु सर 
विलियम द्वितीय महाराज एडचर्ड सप्तम के भांजे हैं । ऐसा निक- 
स्वतों रिइता होने से परस्पर प्रेम बढ़ने की पूरी आज्ञा है |अब 
ईग्लेंड और जमेनो में धीरे धीरे बैमनस्प हट रहा हैं। अभी हाल 
भें केसर ते इंग्लेंड जा कर अपने मामा” के दशन किये थे | जमंन 
महाराज बड़े सुशाऊ ग्रेर मिलन सार हैं । इस वात का पूरा 
विश्वास है कि इनके राजत्व-काल में जर्मनी की खूब उद्नति छेगी 


हु परिशिष्ट । 


(क) घटना-अनुक्रम-सहित समस्त जसेन 
महाराजों को सूची । 


( नं० १ से ३ तक बी० सोी० का यह अथ है कि अमुक अम्रुक 
घटना ईसा के जन्म के उतने साल पहले हुई । ) 
११३--बी० सो०-स्विटज़रलेंड की घाटी में रहते वाली वन्य जातियों 
ने इटली पर हमला किया । 
१००--वी०सी ०-रोम देश के सेनापति मारियस ने ट्यूटन लोगों 
के! पराजित किया। 

. १०२--बी० सो०-किस्वरी जाति के रोम देश बालों ने हराया | 
९-इसवो में घोर हेरमन राम से जमेतो के वापस आया। 
४--शतवाच्दी में 'हन! जातीय छुट्टे रे ने जंतनेन देश पर चढ़ाई की। 

४०३--ईसवो में 'हन, लेगें का जमतो वाले ने पराजय द्री। 
६--फ्रें कं शीय छोवचिस या छडविंग ( ४८९--५ई ईसवी )। 
इसने राम देश चाल के अपने राज्य के बाहर निकाल दिया । 
परस्पर राजे में मेल बहाया। कुल जमवी पर शासन किया । 
२--मेरे विंजियन बंश के राजे ( ५११--७४६ ) 4 छान घड़े 
आलसो ग्रार ऐयादा थे । वाल्तविक आषकार पाॉपन 


हू ७ 


हेरिस्टाल इत्यादि बड़े रइसों के हाथम था । 


( ७९ ) 
३-पेपिन हेरिस्टाल 
४--चाह्स साटल ! ७५१--७६८ . 
५-पेपिन दि शाटे 
ये लोग अपनी याग्यता के कारण 'मेरोविंजिन' राजाओं को 
काबू मे रखते ओर उन्हें 'कठपुतली” की भाँति नचाते थे। राज्य- 
शासन भार इन्हों छाोगें के ऊपर था। 
६-शालेमेन (७६८--८१४)। अत्यन्त पराक्रमी, सुयेग्य, चतुर ग्रौर 
प्रजापिय था। कुछ ५३ लड़ाइयें में योग दिया | विचारसभा 
( पालिमिंट ) का संगठन बनाया | गिर्जाघर-प्रथाओं में सुधार 
किया । जमन देश की उन्नति की । 
७-छुई (८१४७--८४०) । नालायक राजा, बड़े रईसों ने ग्रोर 
स्वय इसके पुत्रों ने बगावत की । 
<--पुन्न छुई है 
९-चाल्सख दि फैट 
'१०--अनल्‍्फ़ _ ः ८४०--९१ १ 
१--चाल्ल दि चाइल्ड 


१२--लुई बालक 


भायः ये सब अयोाग्य थे और शासन करना नहां जानते थे। 
रीजज़काय शक्ति का हास और बड़े रईसें के बल का अभ्युदय 
श्नके समय में शुरू हुआ ।<४१ में फाल्डेन्चा का संग्राम ग्रौर 
पेड न की सन्धि। 
*२--कानरड प्रथम (२११--९१९) छोटे बड़े रईल गेलमाल कर 
रहे थे। एक प्रकार की अशान्ति सारे देश में फैली थी । 


( ८० ) 


१४--हेनरी दि फ़ाउलर (९१९--९३६)। छुयाग्य गरर राजनोतिश | 
हंगरी! प्रदेश के लुटेरों के पददलित किया। अनेक गढ़ वन- 
वाये | मसवग की छड़ाई। नाइट' पद खोला गया। शान्ति- 
स्थापन । 


१०--आटे प्रथम 

१६--आटे टछितीय 

९-आहठे द्तीय ९४६--१००३ 
' १८--दे चार ओर राजे 


२१९--हेनरी दे से ट | 

आदे। पथम चतुर था। इसने रईसों में मेल वढ़ाया | इंग्ले-' 
डेश्वर एडमंड की पुत्री एडिथ के साथ विवाह किया । १०५३ 
तक केाई घटना विशेष नहां हुई । 


२०--कानरड छितीय । 
श्र -“हेनरा तृताय हे १ 6 ७३--- १ 6९९, 
२२--हेनरी चतथथ ॥ 


छितीय कानरड ओर ठ्तीय हेनरी दाने अच्छे नीतिश थे । 
इन्होंने अच्छा शासन किया । 

हेनरी चतुर्थ में उतनो येग्यता नहों थी। महन्तों का बल बढ़ा 
हुआ था | कालेन ओर मेज़ के महन्तों मं चबड़ो लड़ाई हुई। पाप 
से भी राज़ा से चर हा गया | इसे चहुत तकलीफ़ उठाना पड़ा | 
२३-हेनरी पंचम (२०९०--१ १२०) । पाप से कगड़ा। राजकाद 

शक्ति का हास | 

२४--सफक्‍़्सन लाटेयर 

निर्वल राजा। स्वाबिया के फ्र डरिक और फ्र कानिया के कीन: 
रण में महाघार युद्ध । लाटेयर कुछ भी नहों बेल सकता था ; 


ही. झ+ कणथ, 
;7२/+० २ 2८ 


) ढ्चिरे 


( ८१ ) 


२०५--कानरड तृतीय डा 49% ११३८--११५२ 
११४७ में क्रसेड मे योग दिया। राजत्व कारू भर इसे अपने 
भाई वेल्फ़' से लड़ते रहना पड़ा । ह 
२६--फ्र डारंक प्रथम या बारबरोसा «. ११०२--११९० 
'वजुबग” में सामन्त राजाओं ने अधीनता स्वीकार की । 
पाँच बार इटली पर चढ़ाई की । मिसर देश पर आक्रमण किया | 
तृतीय “क्रसेड' युद्ध में योग दिया । छड़ाके रईसों का शान्त 
करने का प्रयत्न किया । 
२७--हेनरी षष्ठ 5 शा ११९०--११९८ 
पालरमा का भयानक हत्या-काण्ड | 
२८--फ्र डरिक तथा ओर राजे (अन्तिम 'ए ज़ियें?) ११९८--१२५७३ 
अन्तरझु श्रोर बहिरंग लड़ाइयें के कारण अशान्ति | पाप से 
पूरा झगड़ा और महाराज के ऊपर उन्हों का पूर्ण प्रभाव । नाममातश्र 
महाराज पद रह गया था। निर्वाचक दल की शक्ति का अभ्युदय । 


२९-- । हैप्लवग का रडल्फ़ हि १२७३--१२९२ 
३०-- । नाखो का अडाल्फ़स के १२९२--१२९८ 
३९-- | अलबट प्रथम .....  ... १२९८---१३०८ 
इ२-- । लक्समबग का हेनरी सप्तम ... १३०८--१६३ १४ 


इन सबके समय में राजकीय वंशों में बड़ी छड़ाई रही। 
३३--अबचेरिया का ऊडविग ... गा १३१४---१३४७ 

पारस्परिक युद्ध पाेप इसे राज्यासन से उतारने की आजा 
देता है। निर्वाचकवृन्र उससे इनकार करता है। छागों में देश- 
प्रेम की अधिकता 


( <२ ) 
३४--लक्सेम्वग का चार्ल्स चतुर्थ श्रैर 'गन्धर (१३४७--१३७८) 
चाल्स के राज्यासन पर बैठते ही छोग बगावत करते हैं । 
चाल्ल का भागना पड़ता हैं ग्रोर गन्धर का निर्याचन। 
गिलडेनबुर का निश्चित होना । 
३५--बेनसेस्ल्स ... | 
३६--रूपट, " 
३२७--सिजिस्मंड ... | 
१४१२ में 'हसाइट” संग्राम । 
३८--अलबर' द्वितीय कि .. १४३८--१४४० 
ठुक छोगें के साथ लड़ाई में मारा गया | 
३९--फ्र डरिक तृतीय गे हक १४४०--१४९३ 
अपना राज्य बढ़ाने के अर्थ यज्ञवान्‌ रहा । झगड़े को शान्त 
किया । 
४०--मैक्समिलान प्रथम  ... 5 १४९५३--१५१८ 
बड़ा राजनीतिकुशल | देश की बड़ी उन्नति की। अशान्ति 
के हटा कर प्रजा पालन किया | मार्टिन ल्यूथर के अभ्युदय 
का धारम्भ (१०१७) 
४२--चास्स पंचम .. 
वस्स की विचारसभा में ल्यूथर के बुलाकर दण्ड की आह्ञा 
देना( १५२१ )। नरेम्बग ग्रार स्पायर की विचार-समा। 
१५३० में आग्सवर्ग की विचार-सभा | पाप से खटपट। 
४२--फ़र्डीनि ड धथम 2 प १००७६--१०६४ 
ट्रेट में सभा करके कैथेलिक धर्म की रक्षा करने का विचार। 


१३७८---१४२८ 


डर ० 77५१५ 
72५०१८-- १९५५५ 


(> 


| | ७९ ९२---- १०५७४ 

४३-मैफ्समिलान छ्वितीय ... शक! १६४७-१७ 
'बैद्देमिया के प्रोटेस्ट्रेण्यो पर कुछ कृपा की गई । 

४४--०डल्फ़ छितीय 2 202 १७७६--९५९*९० 


स्यूथर' औ्रैरः अन्य सत वाले से विरोध । आस्ट्रिया में पोट़े- 
स्टेट पर कुछ सती । १६०८ में रेटिस्वान की सभा और 


ल्यूथरेन पन्थ चाढें की प्राथना । 
४०-मैंटियास ... १५६१२--१६१९० 
४६-फ़रडनि ड द्वितीय १६१९--१६३७ 
४७-फ़डेनि ड तृतीय हट १६३७---१६०७ 


(१६१८--४८) प्रचण्ड तीस ब्ष का युद्ध | मैन्सफ़ील्ड और 
चालेन्सटीन की वीरता | १६३८ में प्रेग की अभिसन्धि। 


(४०॥०५ए) बेला की सन्धि से प्रडेनचग के बड़े निवाचक के. 
स्वाधीनता मिली । * 


४८--लेओपर्ड प्रथम « «... १६७८--१७०७ 
फ्रांस वाला से कुछ छेड़छाड़ | तुर्क छागें. के साथ सन्धिपत्र । 


१७०१ में ब्रेंडेनबग का निर्वाचक 'फ़ेडरिक प्रथम” नाम से 
भशिया का राजा हुआ। मालबरा ओर यूजैन ने फ्रांस के केगें 


के पराजित किया । हे 
४९---ज्ञाजफ़ प्रथम २७०७--१७१ १ 
५०--चात्स पष्ठ १७११५--१७७४२ 


रेमिलीज़, ऊडेनाड ग्रौर मालछ्लेका के युद्ध । यूट्रे की सन्धि । 
१७१३ में 'फ़े डरिक विलियम प्रथम' प्रशिया का राजा हुआ। 


( ८४ ) 


प्रेग्सेटिक सेक्शना!। १७४० में फ्रेडरिक ( द्वितीय ) दि ग्रेट 
ने प्शिया का राज्यसन सुशामित किया। मेरिया धेरेसा 
१७४० में आर्ट्रिया की महारानी हुई । 

०१--चाल्से सप्तम मु नि १७४२--१७४७ 

०२--फ्रें सिस प्रधम एप ... १७४०--१७६७ 
आस्टिया के उत्तराधिकार का भगड़ा ग्रोर झन्तरंग विरेशध 
१७४८ में एला-शेपेल का सन्धि-पत्र । 

०३--जाजेफ़ छितीय भर .. २७छ७--२७९० 
१७८१ में 'टाल्रस एडिक' द्वारा प्रोटेस्टट केथालिक इलाद 
सब पत्धों के समान अधिकार दिये गये । १७८६ म फ्र डार्क 
चिलियम द्विवीय प्रशिया का राजा बनाया गया। फ़ास- 
देशीय धार विशष्लव का आरस्म । 

५४--लेग्रापाल्ड छितोय ... कि १७९५०-- चर 

णए०--फ्र सिस हितीय.. -.- श्र १ऊथ्र--१८४० 
फ्रांस देशीय विछुव का घारतर रूप | देश ही में निर्याचक- 

बून्द की आपस में फूट । नेपालियन से अनेक संग्राम । 
मे फ्रे डरिक विलियम ठतीय भशिया के राज्य पद पर 

आउट हुआ । २८०६ में महाराज ने व्याकुल दाकर सर्नी के 

मदाराज का पद त्याग कर दिया भार केवल आस्टिया के 

राज़ा दिघ्यात हुए । हे 

४८०७ में सस झार प्रशिया तथा नेपोलियन में परिशाम- 


रब 


् 


शल्ति संग्राम । 


( ८० ) 

१८०९--बड़ी लड़ाई के बाद आस्ट्रिया चालें ने- 'फ़ेंच' सेना 
का पराजित किया । 

१८१०--प्रशिया में शिक्षाप्रचार, नव प्रथांनुकूछ किया गया। 

१८११९--प्रशिया मे व्यापार-स्वात्तत्य खापन | 

१८१२--प्रशिया से यहूदी छोग मुक्त कर दिये गये | नेपेलियन: 
के साथ सन्धि | 

१८१३--प्रशियाराज़ और नेपेलियन से संग्राम । 

१८१४--फ्रांसवालें की पराजय, ब्छूचर की वीरता | वेनापाट' 
एड्बा में केंद किया गया। 

१८१५--विख्यात चाटलू युद्ध । जमनी ३९ रियासतां की 
एक सेह॒ति बनाई गई । 

१८१८---अनेक सूबे में संगठन स्थापन किया गया । 

१८२२--प्रशया के मंत्री हेडेनवग की खझुत्यु, राजा स्वयं 
चेंसलर पद्‌ ले लेता है। 

१८२८--ज़ोलबेरेन या एक समान चुगी का सब देश में प्रचार | 

१८३०--बवेरिया में विछुव की आशंका । 

१८३१--सेक्सली में शासन-संगठन का आरस्म । 


१८३२--जमतनो भर में विप्नव ग्रेर उसके रोकने के लिए उपाय । 

( ५६ )--फ्रे डरिक विलियम चतुर्थ | १८००--१८६१२ 

१८४०--फ्रे डरिक विलियम चतुर्थ प्रशिया के राज-सिंहासन 
पर बैठा । 


( <६ ) 

१८४७---यह निश्चित डुआ कि विचार सभा कुछ सख्रास कामों 
के लिए, श्रोर थोड़े मनुप्यों की कमेटी चार वर्ष में 
पक बार एकत्र हुआ करे | 

१८४८--फ्रांस का विक्छलुव देख कर यहाँ भी बलवा के रुक्षणा, 
बड़े परिश्रम के साथ ओर विह्लवकारियां की अनेक 
वातें स्वीकार करने पर विश्वाद्र शान्त हुआ। 

१८४९--शेल्सविग-हाल्स्टेन के वास्ते सेग्राम । 

१८००--कुल जमनी देश की एक विचार सभा एफ़ट में एकत्र 
हुई । 

७५१--पुरानी जर्मन सेहति का पुनः स्थापन । 

( ०७ )-विलियम प्रथम | १८६१---१८८८ 

१८६१--चिलियम प्रथम प्रशिया का राजा हुआ | 

१८६२--बिस्साक के मंत्रित्थ का प्रारम्भ । 

८६2--वाइना की सन्धि से शेल्सविग हाल्सटेन प्रशिया का 

मिलते । फ्रांस से व्यापार अभिसन्धि । 

१८७०--फ्रांस के साथ दे वर्ष तक महय घार संग्राम । 

' १८७१--फ्रेकफ़र की सन्धि से युद्ध समाप्त हुआ ग्रार प्रशिया 
के राज़ा का जमनो के महाराज का पदवा मिला | 

२८८१-प्रशिया का 'में ला! ( &॥७ रक्त) ठीक तार से 
प्रचलित इुआ । 

१८८०--अर्मन उर्पलियेश सभा का स्थापन । 

४८८६--जुजूँबार के विषय में ईंग्लेडेम्यर से सन्धि । 


( .८७ ) 


(५८)--फ्रे डरिक तृतीय । १८८८ 

१८८८--महाराज की झ्त्यु होने पर फ्रेडरिक तृतीय सिंहासन 
पर बैठा | कुछ काल बाद ही इसकी रुत्यु होने पर 
विलियम ह्ितीय ने सिंहासन सुशेोभित किया। आपहडी 
जरमनदेश के वर्तमान महाराज हैं । 

(५९)--महाराज विलियम द्वितीय । १८८८ 
पूर्बो अफ्रिका में विश्राट, उसे राकने के लिए इंगलैड 

से इकरार नामा' | समेआ के शान्त रहने के बारे में १८८९ 

में जमेनो, युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इईंगढेंड आदि से 

बरालिन-सन्धि! 

१८९७--बिस्मार्के नाोकरी से बरख़ास्त किये गये। जमनी के 
हेलीगा-ले ड मिलता । 

१८९८--कीडचाउ' जमेनो के संरक्षण में आया | 

१८९९--बकां से नया इक्रारनामा १९०७ तक के लिए 
लिखाया गया | 

१९००--हे।हेनलेहे के चैसेलए पद की समाप्ति पर कार्डेट 
चान ब्यूछा ने वह पद सुशेमित किया । 

१९०४--जमेतनो में जे खुइ्ट' लेगें के बसने की मनादी हटा दी 
गई | 

१९००--मेराके के लिए फ्रांस से खटपट | 

१९०७--महाराज़कीय पक्ष की प्रतिपाएक विचार सभा का 
निवाचन | 


( ८८ ) 


(ख) प्रशिया के राजा वा जर्मन महाराजों! 
की नासमावलि ! 


(१) प्रशिया के राजा । 


२--फ्र डरिक प्रथम ... 2 ,.. १७०१---१७१३, 
२--फ्र डरिक विलियम प्रथम... ,... १७१३--१७४० 
३--फ्र डरिक ( छितीय दि ग्रेट ... .... १७४०--१७८६ 
४--फ्र डरिक विलियम द्वितीय ... ,.... २७८६--१७९७ 
०--फ्रे डरिक विलियम तृतीय ... ,... १७९७--१६८४० 
<६--फ्र डरिक विलियम चतुर्थ... .. १८४०--१८६० 

7१८६०--६८७० 


७--विलियम प्रथम ... 


“+४0३--- 


(१) जमनी के महाराज 


विलियम प्रथम ४ 
<--फ्रे डरिक १८८८ ( कई मास नक ) 
१८८८ से--( चतेमान ) 


९--वचिलियम छितीय 
हा >+--+३0$--- 
अमल (5 ४५७ ४». मख्य + 
(ग) जसेनी के मुख्य सथाम । 
२०५ बो० सो०, ए०। राम देश बालों ने ट्यू टन! जाति का पराजय 


दिया । 


( <९ ) 


४५३ इस्वी में जमैन लोगों ने 'हन! जातीय छुटेरें का हराया। 

<8१ ” फ़ान्टन्चा में राज्य विभाग के लिए लुई के चार पुत्रों में 
भेगड़ा हुआ । लाटेयर' को महाराज पद मिला 
ग्रौर सब के ग़ुज़ारा वा कुछ भूमि मिली । 

९२९. ” भसवग में हेनरी फ़ाउलर ने 'हन' छुटेरों का विध्वंस 
किया | ह 

१२४१ ” एब्वा में ऐ'ज़ियेा ने पाप के पराजित किया । 


१२९८ ” गेलहेम ( 0णा॥शाए ) में अल्बर्ट प्रथम ने नासे के 
अडाल्फ़स के मार डाला | 


१३०७ ” छका ( .,पटं:७ ) में थरिज्लियन, ( जमन देशान्तर्गत 
थरज्िया खूबे के वासी ) राजकुमारों ने अल्बट प्रथम 
का हरा कर कुछ स्वत्व प्राप्त किये। 


२४१२ ” हसाइट युद्ध का प्रारम्भ । 

१४१९ ” में हसाइट सेना प्रेग के किले पर अधिकार करती है। 

१४३१ ” ( टाख! 7५४ए७ ) में हसाइट सेना महाराज की फ़ीज 
पर जय प्राप्त करती है । 

१४४८ ” क्लासावा (९०४०ए० ) में हनोडे, ( बाहेमिया का 
गवनर ) तुर्क के हराता है । 

श्४एद ” धिलग्रेंड' में तुके जाति फिर दवारती है। 

१६१८-४८”धार्मिक विवाद के कारण ३० बष का घार संग्राम 

१६२५० ” धग में कैयेलिक छेोग प्रोटेस्टेन्ट दल पर विजय घाप्त 


० हे 


करत ६ | 


( ९० ) 


१६२४ इसवी नाटलियगेन में हंगरी का राजा फ़र्डनि'ड प्रोटेस्टे'ट सेना 
का हराता है । 


१७०२--१७१३ ईस्वी में स्पेन फे उत्तराधिकार पर लड़ाई । 

१७०४ ” । ब्लेनहिम 

१७०६ ” ६; रेमिलीज़ 

१७४०८ ?” | ऊडेनाडे 

१७०९ ” : मालझेका 
इन सब स्थानों मे ईंगले ड॒ वा प्रशिया की 
सम्मिलित सेना स्पेन ओर फ्रांस चालें के 
पराजित करती है । 


१७८८--१८१५ ईस्वी में फ्रांस का घार विछ्तव । 
१७९६ ?” मान्टेनट ( शैणि।९॥१0॥0९ ) मे नेपोलियन 
आस्ट्रिया की सेना के। हराता है 
१८०७ ” पएल्ा (7४४0) में रक्षा शऔर प्रशिया तथा 
नेपोलियन से परिणामरहित लड़ाई। 
» पेसपत् में आर्कडअ क चात्स ने नेपेलियन 
का हराया । 
१८६३० ” बालचक में जमन देशवाले नेपेलियन केा 
पराजय देते है । 

६८१३७ ” लिपज़िक में जर्मनो, ईंगले ड प्ोर रूस देश 
की सम्मिलित सेना नेपोलियन के हरा कर 
कोंद कर ठेती हैं। 


( ९१ ) 


. ८१७ ” -चाटल् में बेनापाट के पूर्णतया पराजय 
ह ' देकर जसनी ओर इंग्लेड सदा के लिए 
| सेंटहेलेना द्वीप में उसे केद कर देते हैं । 
१८६६ ” क्कनिशग्रटज़ में शेल्लविगहाल्लटन के लिए लड़ते . 
समय प्रशिया ने आसर्ट्रिया के! पराजित किया। 
१८७०--७१ फ्रांस-जमेनो से महाघार युद्ध । 


चथे | | 

स्पीकेरेन , इन स्थानों में जमेन लोगों ने 

कालूंबे सधाओ कं 
फ्रांस चालां के हराया । 

सेडान 

मेज़ 


ब्न््न्नर 0 रैनन 


९ हक (0. विख्यात (. 
(घ) जसन देश के वेख्यात सान्धपत्र 
८४१ ईस्वी में वडेन की सन्धि से छुई के ४ पुत्रों में राज्य बेंटा । 
. छाटेयर के महाराजत्व मिला, -प्रार लड़कों का.-अनेक 
खुबे सिले। । 

१०२६ इसवी में मैडरिड का सन्धिपत्र | इसके द्वारा स्पेन का फ़ सिस 
मिलान ओर नेदरलेड पर अपना हक त्याग देता 
है | वर्गडो जमैन-नरेश चाल्खे का मिलती है । 

२६३४५ ?” प्रेग की सन्धि। जमेन महाराज गश्रार सेक्‍्लनी के चीच, 


चामिक चघ्तादे 2. ० प डे 
कुछ धामिक प्रस्‍्तादां का निश्चय होता है | 
< 


: १६४८ 


१७१४ 


१७४२ 


१७४८ 


१७९७ 
१८०७ 


१८६४ 


१८९१ 


9 


39 


ञ््रे 


प्र 


( ९२.) 


वेस्टेफ़ेलिया । इससे ३० वय का विकट संग्राम समाप्त 
हुआ ओर महाराजकीय स्वत्व कुछ कम है गये । 


'रास्टाट' और वेडेन की सन्धि के अज्ुुकूल फ्रांस 
राज का जमन महाराज के लिए नेपब्स, मिलान, 
साडिनिया आदि देने पड़े । 

ब्रेस्टा । आस्ट्रिया के प्रशिया. के वास्ते सिलेसिया 
दे देना पड़ो | 

पएलाहेपेल । इंग्लेड, फ्रांस, स्पेन, ओर जर्मनी 
के बोच आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का भंगड़ा 
शान्त हुआ | 

कैम्पोफ़ोमिया । वेनापा्ट के आस्ट्रिया का पश्थिमी 
किनारा मिला । 

ल्नेवाइल | आस्ट्रिया के नेपोलियन के वास्ते टस्केनी 
दे देनी पड़ी । 

घाइना । प्रशिया का शेल्सब्रिग-द्ाल्टस्टन डेनमार्क से 

मिले । 

फ्रंकफट | इससे विकट फ्रांस-जर्मन-सेग्राम समाप्त 

हुआ, गौर प्रशिया के स्थेरेन, मेज, ओर आल्सेस 

मिले | फ्रांस के बुत सा रुपया देना पड़ा | 

जमनी, आस्ट्रिया, इटली के चीच सन्धि, चादियय 

विषयक 'स्वीकास्पत्र' । 


( ९३) 


१९०० ” बरलिन का सन्धिपत्र। समेआ-सप्वन्धी इकरार- 
..... . ज्ञामा हट गया ओर जमनो को कुछ द्वोप मिले। 


१९५०१ ” १८९१ वाली वाणिज्य-सन्धि १९१५ तक के घास्ते फिर 
... निश्चित हुईं। 


१९०७ ” रूस-जापान-युद्ध प्रारम्भ होने पर जमेनी ने रूस राज 
रा के साथ मैत्री-पत्न पर द॒घ्तख़त किये। 


न 0३-व 


(ड) जमेनी के महापुरुष ओर खत्री। 
(१) सेनापति, मंत्री, मतसंशेधक इत्यादि । 
१--बीर हेरमन, जमेन-उद्धार-क्तो । ९ ईस्वी में इसो ने स्वदेश 
के रोम वालों के पंजे से छुड़ाया । 
२--मार्टिन ल्यूथरए ( १४८३--१५४६ ) बड़ा विद्वान । प्रोटेस्टेट 
मत का जन्‍्मदाता | 
३--मेलांकटन-ल्यूथर का शिष्य ग्रोर उसी का समकालीन । 
४--मैन्सफ़ोलड--३० व वाले युद्ध में प्रोटेस्टेट दल का नेता । 
५--अलबते वान वालेस्टीन--३० व वाले युद्ध में राजा की 
ओर से वीरता के साथ लड़ा । परन्तु कर और बड़ा 
स्वार्थी था । 
६--फ्र डरिक दि ग्रेट ( १७४०--८६ ) प्रशिया का अत्यन्त याग्य 
प्रेर उदार राजा । 


( ९४ ) 


७--मैरिया थेरेसा--वड़ी छुयेाग्य ग्रैर चतुर महारानो । इसी के 
लिए आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कगड़ा १७४० से १७४८ 
..._ तक हुआ। 
८--आके झय क चाह्स । फ्रांस-विष्ठव के संग्रामा में ज़मेन सेना- 
पति अत्यन्त पराक्रमा और शूर । 
९--ध्लूचर (१७४२--१८१९ ) विख्यात चाटत्टू ( १८१० ) संग्राम 
का विजेता | महापराक्रमी जमन-सेनापति । 
१०--स्टीनमेज़ शूरवीर । ( १८७०--७१) के फ्रांस-जमेन युद्ध में , 
जमेनो का सेनापति |. 
११--विस्पाक--बोौर और झुचतुर राजतोतिश्ञ ( १८६२--१८९० 
ठंक ) जरमनो का महामंत्री । 
१२५--कौंट ( अब प्रिंस ) बाल घ्यूला ( १९०० ) वत्तेमान अर्मन 
महामंत्री । 
२--प्रसिद्ध दाशनिक, विद्वान, लेखक इत्यादि | 


११२० से १५७३ तक नोचे लिखे हुए उत्तम कवि छुए । 
१--हृटमन वान आ ( 3४० ) | 
२--चरन्ट वान ग्रेफ़ेन्चग । 
ये दे। पुराने ढर्र के कवि थे | इन्दा ते ने ( &ाीपाह फिाए। द 
पीर) ( राजा अधथेर की गेल मेज ) मेने भा में 
कविता की है । 
इ>-यल्फ्रम । 
४>-गाटफ ४2 


 शज ॥) 


ये अच्छे कथा-लेखक हे। गये हैं हाली ग्रेल गण (यो? 
का उत्तम वर्णन इन लेोगें ने किया है.। 

५--नरेस्बग का हँस सेक्स (१०००) यह ल्यूथर के सिद्धान्तों के 
छन्द्‌ बनाता था। 


१८ वीं शताब्दी के लेखक । 

६--काव्पस्टक ( १७२४--१८०३ ) जमेनी का “हामर”। इसकी 
बनाई 'मेसियाह' ( !(७४आं४॥ ) नामक पुस्तक “मिंंटन' के 
'पैराडाइज़ छास्ट' के समान है। 

७--हडर (१७४४ से १८०३) कवि, | दाशनिक “रूसा? के अपना 
आचाय्य मानता था 

<--गेठी (१७४९--१८३२ ) जमेनी का 'शेक्लपियर!। अनेकानेक 
नाटक लिखे। कई डंपत्याल भी बनाये । बड़ा बुद्धिमान 
आ्रौर चतुर छेखक था (कालिदासजी का बड़ा भक्त था ) | 

९--शिलर (१७५९---१८०५ ) इसकी अन्तिम पुस्तक 'विलियम 

... टेल” बहुत विख्यात है। 

१९०--इस्मैन्यूयेल कैट ( १७२४--१८०४ ) वेदान्तो, दाशनेक ग्रौर 
गाणतशास्त्रो । हय म' (इंग्लेड के दाशलिक) के लेख पट कर 
कैट ने आत्मा! की गवेषणा शुरू को । 

११-शेलिंग (१७८०--१८२१) दाशनिक ओर घर्मोपदेष्टा । 

१२--हेगेल 


१३--अथेर शापेन हवर 
येभी उक्त महापुरुषों के प्रायः समकालीन ग्रार अद्वेत 
दाशनिक थे । | | 

१४--वीथेवेन ( १७७०---१८२७ ) गायनाचार््य ग्रार जरमनो का 
सरदास!। इसने वहाँ के संगीतशासत्र के संगठित और निय- 
मित किया । 

१०--माज़ाट (१७५६--१७९ १) प्रथम कक्षा का संगीतशार्ख, । 


१६ वीं शताब्दी के विद्वान्‌ । 
१६--लेोजे (१८१७---१८८१) शापेन द्ावर के विचारों का विस्ता- 
रक और अनेक दाशनिक पुस्तकों का लेखक | 
१७--वेवर ( १८१३--१८९४ ) इसने संस्क्ृत के अनेक प्रत्थों की 
समालेचना की है। बड़ा विद्वान्‌ था पर भूला भी बहुत है । 
१८--रैकु (१७५०--१८८६) इतिहास-लेखक । 
१९---रिचाड चेम्नर (प्रायः ऊपर बालों का समाकालीन ) उत्तम 


' नाटककार | 
मन ३ । ये जरमनी के चत्तेमान विम्यात इतिदास- 
२२--आडलफ़िदहानंक ३ 
| से जई | लेखक हैं | 


३--पफ़ मेक्समलर। प्रसिद्ध संस्क्रतह, भाषा- तच्यचेत्ता भार 
दाशनिक | अभी थेडे ही दिन हुए झत हुआ | बड़ा नामा 


लेखक धा । 


( ९७ ) 


(व) वणानुक्रम से विशिष्ट नामों की तालिका 
ओर हिन्दी में उनके उच्चारण । 


2. 
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